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स्पेन की स्थिति, सीमा ओर विस्तार 


योरुप के धुर दक्षिणी-पश्चिमी सिरे पर आइबेरिया प्राय- 
दीप स्थित है। इस प्रायद्वीप का- बहुत बड़ा भाग स्पेन में 
शामिल है। छोटे भाग में पुचंगाल है। स्पेन ७३४७० और 
३६ उत्तरी अछ्ाांशों के बीच में स्थित है। पूव-पश्चिम की 
ओर यह ३१९ पूर्वी देशान्तर से लेकर ९-३० पश्चिमी देशान्तर 
तक फेन्ना हुआ है। पृव से पश्चिम तक इस देश की अधिक 
से अधिक लम्बाई ६४५० मील और उत्तर से दक्षिण तक इसको 
चोड़ाई ५१० मील है। इसका क्षेत्रफल लगभग २ लाख वर्ग 
मील है जो हमारे संयुक्त प्रान्त से प्रायः दुगुना है। लेकिन 
इसकी आबादी दो हो करोड़ हे जो हमारे संयुक्त प्रान्त के 
आधे से भी कम है । ह 

उत्तर में पिरेनीज़् और केन्‍्टेब्रियन प्॑त स्पेन को फ्रांस 
| से अलग करते हैं। इसी से फ्रांस में एक कद्दावत है कि. 
अफ्रीका पिरेनीज्ञ से आरम्भ होता है। दक्षिण की ओर 
_ जिन्नाल्टर प्रणाली के पास स्पेन पहले अफ्रीकां से मिज्न सा 
गया है। जिब्नाल्टर प्रणाली की चोड़ाई तंग भाग में केवल 
आठ मील है | अब से बहुत पहले यहीं दोनों देश एक दूसरे 
से मिले हुये थे | कुछ लोग फिर दोनों भागों को सुरंग द्वारा 
जोड़ने की बात सोच रहे हैं। स्पेन देश का पश्चिमी भाव 
और पूर्वी भाग भूमध्य सागर को छूता है,।, ससाढ़ें चार सौ वर्ष 
पहले स्पेन की इस स्थिति ने देश को उन्नति के शिखर पर 
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पहुँचा दिया था। नई दुनिया की खोज में स्पेन देश योरुप 
का नेता बन गया। पर जब तक लूट मार से बिना किसी 
रुकावट के दुसरे देशों से रुपया आता रहा तब तक स्पेन की 
धाक जमी रही। स्पेन का समुद्र-तट और स्पेन की बनावट 
स्थायी व्यापार या उपयोगी कारबार में बाधा पहुँचाती रही । 


. समुद्र-तट-स्पेन देश में समस्त सीमा का ८ भाग समुद्र 
को छूता है | केवल 2 भाग स्थल सीमा है | फिर भी भीतरी 
भागों से समुद्र-तट पहुँचना कठिन हे। श्रच्छे बन्दरगाह कम 
हैं। अधिकतर तट सपाट और पथरीला है। भीतर से आने- 
वाली नदियां अक्सर गहरी नद-कन्दरा बनाती हैं | कुछ समय 
तक उनमें तेज़ धार बहती है। पर अधिक तर मद्दीनों में वे 
प्रायः सूखी पड़ी रहती हैं। ये नदियां नाव चलाने के लिये 
बेकार हैं | पुचंगाल की ( मिन्हों. डोरो, मन्डेगा, टेगस, साडो, 
गाडियाना ) नदियां अधिक अच्छी हैं। उनके मुहाने छुले 
हुए हैं। उन्होंन समुद्र तट अधिक काट दिया है। इसी से 
पुचंगाल में अधिक अच्छे बन्दरगाह हैं । 

केडिज़ की खाड़ी के पास स्पेन भर में सब से अधिक 
चोड़ा समुद्र-तट हे । यहां पूथ की ओर गाडलकिवर नदी के 
मुहाने तक तट पर रेतीले टीले हैं। गाडलक्बिवर नदी के 
मुहाने के पास दलदल हैं। इसके आगे तट अच्छा है । यहीं 
केडिज्ञ का सर्वेक्तम बन्दरगाह है। भूमध्य सागर का किनारा 
जिन्नाल्टर की प्रणाली से पालोस अन्तरीप तक >चा, पथरीला 
ओर सपाट है । इस बीच में जिबत्राल्टर और कार्टंजीना कुछ 
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अच्छे बन्दरगाह कहे जा सकते हैं। जिन्नाल्टर की पहाड़ों 
लगभग ४०० गज्ञ ऊंची है । अब से २०० वष पहले अंग्रेजी 
मल्लाहों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। तब से 
यह पहाड़ी अंग्रेज्ञों के अधिकार में चली आरही हे। इस 
पहाड़ी की समतत्न ज़मीन बहुत कम हैं । इसलिए वहां जिन्ना- 
ल्टर नाम का जो छीटा नगर बस गया बह कुछ समुद्र के 
किनारे और अधिकतर पहाड़ी ढालों पर बसा। पर त्रिटिश 
सरकार ने जहाज़ों के ठहरने के लिये अच्छा बन्दरगाह बना 
दिया । अटलांटिक महासागर की लहरों को शोकने के लिये 
पठार की एक बड़ी दीवार पहाड़ी भूमध्य सागर की कुजी 
है । इसी से यहां जगह जगह पर बड़ी बडी तापें ग्कखों हुई 
हैं। इसी से ब्रिटेन ने स्पेन की नाराज्ञगी की कुछ भी परवाह 
न करके इसे-लोटालने की बात पर कभी विचार नहीं किया। 


काटजीना स्पेन के जहाज्ी बेड़े का स्टेशन है । पानी की 
ओसत गहराई २८ फुट है| पालोस अन्तरीप सियरा कार्ट जीना 
का अन्तिम सिरा है। पालोस अन्तरीप के श्रागे उत्तर की 
ओर तटीय पहाड़ियां कुछ भीतर की ओर हट गई हैं | इससे 
यहां तंग तटीय मेदान निकल आया है। पर एली केन्‍्टी प्रान्त 
के नत्तरी भाग में पहाड़ियाँ फिर समुद्र के पास तक आ गई 
हँ। केप डेलानाओ ( अन्तरीप ) उन्हीं का एक सिरा हे। 
वेलेन्शिय। का सारा तट नीचा है। यहां लेगून (अनूप) भी 
बहुत हैं। इसी से यहां कोई अच्छा. बन्दरगाह नहीं है। 
यह सब तट भीतरी मेसीटा ( पठार ) से लाई हुई मिद्ठी से 
बना है । एन्नों नदी अपने डेल्टाकों इस समय भी तेज्ञी से 
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बढ़ा रही है । एत्रो नदी के मुहाने से उत्तर की ओर बीच 
बीच में अच्छा तट मिलता है। बासिलोना सर्वोत्तम 
बन्द्रगाह हे । 

स्पेन का उत्तरी तट बहुत कटा-फटा है। यहां छोटे छोटे 
जहाज़ों को आश्रय देने वाले अच्छे बन्दरगाह मिलते हैं। 
सन सेबेश्चियन, बिलबाओ ओर सेण्टेर्डर बन्दरगाह उल्लेख- 
नीय हैं । सब से अच्छे बन्दरगाह गेलिशिया के तट पर मिलते 
हैं। बीगो, पान्टी वेड़ा, कोरून्ना ओर फेरोल बड़े अच्छे प्राकृतिक 
बन्दरगाह हैं । 


भूरचना 


स्पेन का सब से बढ़ा (3) भाग मेसीटा या पढार से घिरा 
हुआ हे | यह पठार देश के प्रायः बीच में स्थित हे । इसका 
सब से ऊँचा भाग दक्षिण-पूत्र की ओर हे। इसी से स्पेन की 
बड़ी बड़ी नदियां पश्चिम की ओर बहती है । इस मेसीटा 
की ऊंचाई २००० फुट है। पर यह समतल नहीं है। इसके 
बीच बीच में प्राय: समानान्तर पहाड़ियाँ पूष से पश्चिम की 
ओर चली गई हैं। इसकी चट्टानें बड़ी पुरानी और कड़ी हैं। 
इन्हीं को काट कर गहरी घाटियों में बहने वाली नदियां भी 
समानान्तर है । बीच की पहाड़ियां इन नदियों के जल को 
एक दूसरे से अलग करती है । 

मध्यवर्ती आइजेरियन पर्वत (जो सियरा गाटा ) और 
सियरा गाडरामा नामों से पुकारा जाता है। मेसीटा को 
उत्तरी ओर दक्षिणी भागों में बांट देता है। उत्तरी भाग में 
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फेस्टील और आरगन प्रान्त है| बीच का पवेत डौरो घाटी 
को टेगस घाटी से अलग करता है। इस की सबसे ऊँची 
चोटी ( 5,७०० फुट ) पर सदा बरफ रहती है। टेगस और 
गाडियाना नदियों के बीच में टोलेडों का नीचा ( ४००० फुट ) 
पहाड़ है । सिवरा मो रेना पवत गाडियाना नदी की घाटी को 
गाडल क्विवर की घाटी से अलगं करता है। मेसीटा से 
गाडल क्विवर की घाटी की ओर क्रमश: ढाल हे। शऔओर भागों 
में सपाट ढाल हे | गाउल कित्रर शब्द अरबी के “बादी अल 
कबीर” से बिगड़ कर बना है। इसका अथ हे बड़ी वादी। 
स्पेन देश में यही घाटी सचमुच सब से अधिक बड़ी है। 
गाडल किवर की घाटी दक्षिण की ओर अधिक ऊँचे सियरा 
नवादा पंत से घिरी हुई है। सियरा नवादा का अथ है 
बर्फीला पहाड़ या म्पेन का हिमालय। सियरा नवादा की 
सब से ऊंची चोटी ११,४०० फुट ऊंची है । स्पेन के प्रायद्वीप 
में यही सब से अधिक ऊंची चोटी है। अल्पूस के समान 
सियरा नवादा में भी हिमागार ओर बर्फीली भमीलें मिलती है । 

मेसीटा के उत्तर के एब्नो नदी की घाटी इसे पिरेनीज्ञ 
पर्वत से उसी तरह अलग करती है जिस तरह गंगा की घाटी 
दक्खिन के पठार को हिमालय से यापो की घाटी अल्पूस 
को एपीनाइन से अलग करती है। एत्रो की घाटी एक बड़ी 
गहरी खाई की तरह पिरेनीज़ ओर मेसीटा की ऊंची दीवारों 
के बीच में घिरी हुई है । 

स्पेन के बहुत बड़े भाग का पानी अटलांटिक सागर में 
पहुँचता है । सभी बड़ी बड़ी नदियों का निकास स्पेन में हे । 
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डोरो ( ४८५ मील ) और टेगस . ताजा ४६५ मौत ) नदियों 
के नाव चलने योग्य निचले भाग पुचग'ल देश में हे। गाडि- 
याना नदी ( १० मोल ) का कुछ भ'ग पुचगालर में और कुछ 
भाग पेन में हे केवल गाडल कवर / ३४७० मोल ओर 
एब्रो ( ४६६ मील नदियों का समूचा माग स्पेन देश में हे। 
गाडल क्िवर नदी ने ही अंडालूशिया का उपजाऊ मेद'न बनाया 
है | स्पेन की यही एक ऐसी नदी है जिसमें साल भर पानी 
रहता है | शीतकाल में इसमें वर्षा का पानी थआता है। गरमी 
में सियरा नवादा को बरफ के पिघलने स इसे पानी मिलता 
है । सेविला शहर तक इस में छोटे छोटे स्टीमर चल सकते 
है । एतब्रो नदी को पिरेनीज्ञ आर केन्टेब्रियन पर्बत से काफी 
पानी मिलता रहता है। पर इस नदी का भीतरी भाग बहुत 
टेढ़ा है। इसलिए यह नाव चलाने के लिये व्यर्थ है। पर 
इसके पानी से सिंचाई खूब हं।ती है । 

मेसीटा के ऊपर में एत्रो घाटी के उस पार पिरेनीज़ पबेत 
है। पिरेनीज़ पवत भूमध्य सागर के किनारे से बिस्के की 
खाड़ी तक २६० मील लम्बे हे'। पर उनकी चोड़ाई केवल 
६० मील है । नवारे प्रान्त में वे केबल २० मील चौड़े रह 
गये हे! । अल्पस १यंत इनसे ढाई गुना अधिक चांड़े है । 
हिमालय पर्वत तो इनसे तिगुने से भी अधिक चांड़े है । पर 
वे समुद्र तल से प्रायः एकदम ऊंचे हा गये है । इनकी औसत 
ऊंचाई ६००० फुट है। इनकी कई चोटियां इतनी ऊंची है' 
कि उनके निचले भाग भी सदा बरफ से घिरे रहते है'। 
पिरेनीज़ के बीच वाले भाग की ऊंचाई कहीं भी ६४०० फुट 
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से कम नहीं है केबल पूर्वी और पश्चिमी सिरों पर पिरेनीज 
पबत कुछ मील की चोड़ाई में ३००० फुट से कम ऊंचे हे । 
यहीं पर फ्रास आर स्पेन के बीच में रेलमा्ग है। इस समय 
पिरेनीज़ पे» में हिमागार कम है” पर पुराने ज़माने में हिम- 
नदियां पहाड़ के ऊपरी भाग से लेकर उस स्थान तक फेली 
हुई थीं जहा ब मैदान में प्रवेश करतीं थीं। उनका असर इस 
समय भीं दा जा सकता है। 


प्रकृतिक दृश्य -आइबेरिया प्रायद्वीप के भिन्न भिन्न भागों 
में मिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य निलते है | पु्ंगाल और उसके 
समीप वाला भाग बहत हरा भरा है। गेलिशिया में नाव के 
फिञ्ड के समान कंटे-फटे तक मिलते है'। अस्टूरियास और 
संन्‍्टेंडर की बर्फीज्ती चोटियों स्विज़रलेंड के बर्फीलि पहार्डा का 
मुक्काबिला कर सकती हे'। नवियों की घाटी में ग्लास्गो की 
तरह कारबारी प्रदेश मिल्लेगा। नवारे प्रान्त में ब्लेक फारेस्ट 
पबत की तगह बन से ढके हुये पबतों के ढाल है । एब्रो-घाटी 
के खुश्क लाल मिद्टों वाले कठे-फटे टीले, डपजाऊ नखलिस्तान 
स्पेन के बाहर यारुप में और कहीं नहीं मिलेंगे। केटेलोनिया 
का निचला भाग भूमध्य सागर के प्रदेश का अंग है। जो 
इटली आर यूनान में भी पाया जाता है। वेलेंशिया और 
मुशिया की नदियां सूख जाया करती है । यहां के खजूर 
पेलेस्टाइन से मिलते है । अंडालूशिया का हरा भरा मेदान 
स्पेन की प्रधान सम्पत्ति है। अगर आप गरमी की ऋतु में 
बिस्‍्के को खाड़ी से अंडालूशिया तक की यात्रा करें तो पहले 
श्रापको ऐसे प्रदेश के ऊपर धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा जहां 
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नमी की अ्रधिकता के कारण हरियाली की भरमार है। 
सब कहीं मकई के खेत अंगूर के बगीचे और सेव नाशपाती 
झोौर अखरोट के पेड़ मिलेंगे। ऊपर की ओर कार्क ( जिसकी 
छाल से डाट बनाती है) के वन मिलेंगे। बीच बीच में 
सुन्दर चरागाह होंगे । उनको चीरती हुई पहाड़ी धारायें शोर 
करती हुई तेज़ी से बहती हैं । अगर चढ़ते चढ़ते आप पठार 
के ऊपर पहुँच जाबें तो वहां आपको सब कहीं खुश्की मिलेगी । 
विकराल धूप से आप तंग आ जायंगे। हरियाली का कहीं 
निशान नहीं मिलता है । जो कुछ पोधे मिलते हैं वे धूल में 
दबे से जाते हैं। धूल उनका दम घोट देती हे। सड़क घर 
ओर हवा में सब कहट्दीं घूल ही धूल मिलती है। कभी कभी 
तो यहां धूल सूर्य के प्रकाश को भी मनन्‍्द कर देती है । पठार 
के इन वृक्ष रहित चोड़े भागों के बीच में नंगे पथरीले पहाड़ 
मिलते हैं। पर इस बड़े पठार को पार कर लेने पर दूर से ही 
भूमध्य सागर का नीला जल दिखाई देता है। अब फिर एक 
बार ऐसे प्रदेश में प्रवेश करते हैं जहां पहाड़ी धारायें जादू 
की तरह सुन्दर फलों के बगीचे तयार कर देती हैं। गहरे 
हरे पत्तों के बीच में सुनहरी पीज्नी नारंगियां बड़ी सुन्दर 
मालूम होती हैं। मुूर लोगों के समय के बने हुए घरों के 
ऊपर खजूर और छुट्दारे की पत्तियां हिलती रहती हैं। सप्रुद्र 
के पास वाले खेतों में इंख के खत लहलहाते हैं । 


स्पेन-दर्शन 


भूगर्म ओर खनिज 


स्पेन देश में सभी समयों की चट्टानें पाई जाती हैं। बढ़े 
बढ़े पव॑तों की तलहूटी ओर पढार में अत्यन्त पुराने समय की 
चट्टानें मिलती हैं| इन्हीं के बीच बीच में दानेदार पत्थर हैं । 
यहीं कहीं पर विललौरी पुरानी चट्टानें हैं । 

मध्य काल की चढद्टानें मेसीटा के पश्चिम की ओर स्पेन 
ओर पुचगाल में मिलती हैँ । इसी समय की चट्टानों में लोहा, 
बलुआ पत्थर ओर चूने का पत्थर मिलता है। तृतीय युग की 
चद्टाने स्पेन के एक तिहाई भाग को घेरे हुए हैं। मेसीटा के 
नये ओर पुराने केस्टील प्रदेश में इसी काल की चट्टानें स्पेन के 
प्राय: $ भाग में मिलती हैं । केन्टेब्रियन पर्वत के दक्षिण और 
नदियों के पड़ोस में नई चट्टानें हैं। जिन चट्टानों में कोयला 
बना वे अधिकतर अस्टूरियास और केन्टबत्रियन पवत के पड़ोस 
में पाई जाती हैं | अंडालूशिया को बनावट मरक्‍को को तरह 
है। जिब्राल्टर की प्रणाली भूगभ विद्या के अनुसार हाल में 
बनी है । दक्षिणी भाग में ही कभी कभी भयानक भूचाल 
आते हैं । 

मिद्टी-सपेन देश में कई रंग ओर कई तरह की मिद्री 
पाई जातो है | खुश्की के कारण कई भागों की मिट्टी उपजाऊ 
होने पर भी सिंचाई न होने से बेकार पड़ी रहती हैं । अंड।लु- 
शिया की मिट्टी कुछ काली है । नई मिट्टी यहाँ अक्सर भूरे 
या लाल रंग की होती है। केंस्टील की विशेष मिट्टी को केल- 
बेरो कहते हैं । केम्टील ओर एत्रो घाटी के कुछ अत्यन्त खुश्क 
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भागों में नमकीन मिट्टी मिलती हे । भूमध्य सागर के प्रदेश में 
प्रायः लाल मिट्टी और खुश्क प्रदेश में भूरी ( बादामी ) मिद्टी 
पाई जाती है । 

खनिज 


प्रक्रति ने ग्पेन देश को खनिज सम्पत्ति बहुत बड़ी मात्रा में 
दी है । जिन भागां में मागभिक उथल पुथल बहुत हुईं वहीं 
कच्ची धातु बहुत है | मध्यबर्तोी पठार के किनारों और तलहूटी 
में खनिज्ञ अधिक पाये जाते हैं। लेकिन समुद्र के पास वाले 
भागों में ही वे बाहर भेजन के लिये निकाले जाते हैं। पर 
रपेन की खनिज को निकालने का काम प्राय: विदेशियों ने 
किया है | पहले फोनशियन और रोमन लोग स्पेन की खानों 
से लाभ उठाते थे। उसके बाद मूर लोगों ने उनका स्थान लिया। 
हाल में भो स्पेन की अधिकतर खानों में अंग्रज्ञों, फ्रांसी सियों 
ओर जमन लोगों ने नये ढंग से खुदाई आरम्भ की । फिर भी 
रपेन की खानों का भली भाँति उपयोग 'न हो सका। इसके कई 
कारण हैं :-- 

यहां की खानों का अधिकार सद्ट बाजी पर निभर रहा। 
जो खान का पता लगावे वही उसका मालिक माना जाय | इस 
कानून से खानों का पता लगाने में सहायता तो मिली । पर 
पता लगाने वालों में खानों को खोदने की योग्यता न थी । ऊबड़ 
खाबड़ ( ऊँचे नीचे ) देश में अच्छी सड़कों ओर रेलों की 
कमी है। देश गरीब है । खानों को खोदने ओर खनिज को 
बाहर भेजने के लिये जितनी सम्पत्ति चाहिये वह यहाँ आसानी 
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से नहीं मिल सकती है । इसी से देश के कई भागों की खनिज 
सम्पत्ति को अभी छुआ भी नहीं गया है । 

रपन में बीस से अधिक खनिज्ञ पाये जाते हैं। सोना, 
चाँदी, तांबा, टीन, कोयला, लोहा, पारा, गन्धक, नमक, में ग- 
नीज़ आदि मूल्यवान खनिज हैं। इन खानों में डेढ़ लाख से 
ऊपर मज़दूर काम करते हैं ओर लगभग ४० करोड़ पेसीटा 
( लगभग २४ करोड़ रुपये ) के खनिज निकाले जाते हैं | इनमें 
कोयला सब से अधिक ( ७० लाख टन ) मात्रा में ओर सब से 
७ धिक मूल्य का निकाला जाता हे। सब से श्रधिक कोयला 
उत्तर में निकलता हे । श्रोवेदी शहदर इसका प्रधान केन्द्र दे । 
कुछ. कोयला दक्षिण में कादावा भानन्‍त के सियारा मोरेना प्रदेश 
झोर गाडलक्विर की घाटी में निकाला जाता है| सीसा दक्षिणी 
पूर्वी पब॑त-श्रेणियों ( सियरा नवादा ओर सियरा मेरेना ) से 
निकाला जाता है | अधिकतर तॉँबा सियरा मारेना के पश्चिमी 
सिरे में हल्बा के प्रष्टप्रदेश -से आता है। लोहा स्पेन के कई 
भागों में पाया जाता है । पर उत्तर में सेन्टेर्डर और ओवेदो 
इसके प्रधान केन्द्र हें । दक्षिण में सियरा नवादा के किनारे के 
पास लोहा पाया जाता है । जस्ता उत्तर में सेन्टेंडर ओर 
प्रेनाडा के पास निकाला जाता है.। पारे की खान न्यूकेस्टील के 
दक्षिणी-पश्चिमी कोने के पास अल्मेडन में |हे | ५०० फूट 
ऊँची नमक की पहाड़ी बार्सिलोना ओर /अडोरा के अधबिच 
स्थित है । 

स्पेन की पारे की खानों से पिछले ढाई हजार वष से 
पारा निकाला जा रहा है । पर इनके समाप्त होने का कोई 
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खान के मालिक खानदानों को मालामाल कर दिया । जम॑नी 
के जगत प्रसिद्ध पंजीपति रोथस चाइल्ड को इन्हीं ने बनाया 
था| आज कल इन खानों पर सरकारी अधिकार है| पर यदि 
कभी शाम को छः बजे इन खानों में काम करने वाले मजदूरों 
को देखो तो बड़ा तरस आवेगा। इस समय दिन में काम करने 
वाले थके मांदे मज़दूर बाहर निकलते हैं। रात को काम करने 
वाले भीतर घुसते हैं । जो नोजबान मजदूर खान के भीतर से 
निकलते हैं उनके चेहरे पर अजब पीलापन छा जाता है। वे 
जवान होते हुये भी बूढ़े मालूम पड़ते हैं। पारे से सदा निकलने 
वाली विषलो गेसें इन्हें बीमार सा बना देती हैं और इनकी 
जान खींच लेती हैं। वे आठ-आठ घंटे काम करते हैं। पारा 
सस्‍लेट की तहों या दूसरी कड़ी चट्टानों में पाया जाता हे। इन्हें 
तोड़ने के बाद ही वह निकल सकता है | फिर बह छोटी रेल 
के द्वारा भट्टियों में साफ होने के लिये भेज दिया जाता है | 
अंत में साफ पिघला हुआ पारा बाहर भेजने के डब्बों में भर 
दिया जाता हे । 


जलवायु 


स्पेन के उत्तरी-पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर से 
पछुआ हवायें साल भर आती रहती हैँ । ये हवायें अपने साथ 
पानी लाती रहती हँँ। इसी से बिस्‍्के को खाडी के पास वाले 
उत्तरी-पश्चिमी भाग में साल भर प्रबल वर्षा होती रहती है । 
यह भाग न गरमी में अधिक गरम और न सरदी में अधिक 
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ठंडा रहता है। औसत से उत्तरी-पश्चिमी माग सेंटियाणो 
शहर ) में सालभर में ६६ इंच पानी बरसता है | गग्मी की 
ऋतु का ओसत्त तापक्रम ६० अंश फारेन हाइट रहता है । 
सरदी में ४५ अंश रहता हे । इस प्रकार इस भाग की जलवायु 
सम शीतोष्ण कही जा सकती है। द 

दक्षिण की ओर पुचंगाल और समीप वाले भागों में पानी 
कुछ कम बरसता हे। गरमी में प्रायः खुश्की रहती है। 
अधिकतर वर्षा शीतकाल में होती हे | गरमी भी कुछ अधिक 
पड़ती है | दक्षिण-पूतर ओर अधिक दक्षिण में ठोक-ठीक भूुमध्य 
सागर की जलवायु मिलती हे | गरमी की ऋतु एक दम खुश्क 
ओर अधिक गरम रहती हे । सरदी की ऋतु छोटी लेकिन 
काफी ठंडी होती है | सरदी में पानी बरसता हे । 

पूर्वी तट पर दिन और रात तथा सरदी ओर गरमी के 
तापक्रम में अधिक भेद होता है । वर्षा भी कम होती है । 

स्पेन के बीच वाले भाग की जल्ञवायु बड़ी विकराल रहती 
है| सरदी के दिनों में कड़ी ठंड पड़ती है | हवा का दबाव 
भारी हो जाता है । चकक्‍करदार ( चक्रवात ) हवायें भीतर से 
बाहर की ओर चलती हैं | गरमी ।की ऋतु में अत्यन्त गरमी 
पड़ती हे । हवा का भार हलका हो जाता है। बाहर से अधिक 
भारी हवायें इस हलकी हवा का स्थान घेरने आती है । हमारे 
देश को तरह यहां भी ऋतु-ऋतु में हवा का रूख बदलता है । 
पर रपेन देश की बनावट ऐसी द्वे जिससे गरमी की ऋतु में' 
बाहर से आने वाली हवायें भी पानी बरसाने में असमथ होती. 
हैं। इस देश के किनारों पर ऊँचे-ऊँचे पठार हैं। बीच में इनसे 
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नीचा पठार है | इसी से नीचे उतरने वाली हवायें यहां बहुत 
ही कम पानी बरसाती हैं । 

खुश्क स्पेन की वर्षा बड़ी अनिश्चित सी रहती है। भूमध्य * 
सागर वाले प्रदेश में दिन के कुछ घंटों में जोर की वा हो 
जाती है | पानी बरसाने वाले दिन बहुत थोड़े होते हैँ । हर 
ब्ष एक सी बर्षा नहीं होती है। कभी अधिक ओर कभी 
बहुत कम पानी बरसता है। ऐसी बर्षा से नदियों के प्रवाह में 
भी बहुत अन्तर पड़ ज्ञाता है। उनकी 'तज्ञी बहुत ही अधिक 
गहराई पर होने के कारण वे सिंचाई के लिये अधिक उपयोगी 
नहीं है | हाल में कुड्ठ भीतरी भागों में बहुत घन व्यय करके 
सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है । मुहाने के पास उनसे अच्छी 
सिंचाई हो सकती हे । 


वनस्पति 


वर्षा, नमी, तापक्रम, मिट्टी और डंचाई में भेद होने के 
कारण स्पेन में कई प्रकार के पोधे मिलते हैं। इस समय स्पेन 
देश की केवल ५ फी सदी जमीन बन से घिरी है | पुराने समय 
में रपन में अब से बन अधिक न था। आजकल इस बन में 
एक तिहाई से अधिक देवदारु के पेड़ हैं। चोड़ी पत्ती वाले 
झोर सरदी में अधिक ठंड के कारण पत्ती गिराने वाले पेड़ 
केवल उत्तरी-पश्चिमी भाग में मिलते हैें। सिस्दूर, श्रखरोट 
ऋयादि के पेंड़ इन में मुख्य हँ। इनके बीच बीच में चरागाह 
हैं। रपेन के खुश्क भागों में खुश्की का मुकाबिला करने वाले 
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छोटे छोटे पोधे प्रायः सदा हरे भरे रहते हैं । केवल कहीं कहीं 
ऊँची तर घाटियों में चौड़ो पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं । 

धुर दक्षिणी-पूर्वी सिरे पर अधिक गरमी ओर खुश्की के 
काग्ण अद्ध रेगिम्तानी पौधे पाये जाते हैं। नाटा खजूर यहीं 
होता है | केटेलानिया के दक्षिण की ओर पूक के जिलों में 
भूमध्य सागर के प्रदेश की नाटी बनस्पति मिलती हे । 


पशु 

पिरेनीज़ पवत स्पेन के प्रायद्वीप को योरुप से अलग करता 
है। जिब्राल्टर प्रणाली ने इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर 
दिया है | इसलिये यहां के पशु योरुप के वतेमान पशुओं से 
कुछ भिन्न हैं | यहों सिवेट ( जंगली बिल्ली से मिलते हुए ) 
पाये जाते हैं । इसी प्रकार योरुप का यही एक देश है जहाँ 
जंगली ( बर्बेरी ) लेंगूर ( जिब्राल्टर के पास ) पाये जाते हैं । 
लोगों का विश्वास है कि ये बन्दर अ्रफ्रीका के अल्नग होने के 
पहले ही यहां आ गये थे ओर फिर अलग हो जाने के बाद 
भी वे यहीं रह गये। अंडालूशिया की जंगली बिल्ली, लाल 
हिरण, वीज्ञल, भेड़िया, खरगोश भी उल्लेखनीय हैं। यहां 
चिड़ियों की भरमार है। जो चिड़ियाँ गरमी में अफ्रीका से 
योरुप को ओर सरदो में योरुप से अफ्रीका को हर साल जाया 
करती है वे रास्ते में स्पेन में कुछ समय बिता कर जाती हैं । 
यहां की कुछ चिडियाँ शिकारी हैँ। दाढ़ीवाला गिद्ध बडा 
जबरदस्त शिकारी होता है। यहां रेंगने वाले जानवर भी बहुत 
पाये जाते हैं । 
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स्पेन एक कृषि प्रधान देश है। ४४ फो सदी जमीन में 
कोई न कोई चीज़ पेदा हो सकती है | केवल ६ फीसदी ज़मीन 
एक दम ऊसर ओर बीहड है | ४६ फीसदी ज़मीन में कोई न॑ 
कोई फसल उगाई जाती है । ७८ फीसदी ज़मीन में चरागाह 
या पहाड़ी बनस्पति है | ऊंची नीची ज़मीन होने के कारण सके 
कहीं खेती नहीं हा सकती । रपेन का आधे से अधिक भाग 
खुश्क है । इसी से खेता की अपक्ञा चरवाही के प्रदेश अधिक 
हैं। केवल वलेंशिया ओर मुश्शिया के किसानों ;ने सिंचाई का 
विशेष प्रयत्न किया हे । खती वाले भागों में १० फीसदी ज़मीन 
अत्यन्त उपजञाऊ हे | शेष में साधारण खती होती है । 

खती में अनाज की फसल सब से अधिक हे। गेहूँ और 
जो पठार तथा भूमध्यसागर के किनारे वाले भागों में उगाया 
जाता हे । मकई उत्तर-पश्चिम के तर भागों में होदी है। 
ममध्यसागर के जिन भागों में सिंचाई का भ्रबन्ध हे वहाँ घान 
भी द्वोता हे । 

पर स्पेन में लगभग ४ करोड पॉड ( ४ करोड़ रुपये ) के 
फल हर साल द्वोते हैं। फल्नों के उगाने में लगभग १२ लाख 
एकड्‌ ज़मीन लगी हुई है। शसत से प्रति एकड़ में ४००) रु० 
के फल हर साल पेदा होते हैं | फलों में नारंगी, नीबू , ज़ेतून, 
अंगूर प्रधान हैं | दक्षिण के गरम भागों में छुद्दारे भी होते हैं । 

भूमध्य सागर के प्रदेश में अच्छे चरागाहों की कमी से 
दूध देने वाले जानवर कम हैं | घी का काम ज़ेतून के तेल से 
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लिया जाता हे । मटीले हरे रंग की पत्ती वाल नाटे क़३ के जंतुन 
भमध्यसागर के कई भागों में मित्नते हैं। स्पेन के हर घर में 
जेतून के फलों का अचार आर तेन्न मिलेगा, इसी तेल में वहां 
तरकारी पकाई जाती है। जो तेल खाने के लिये अच्छा नरीं 
होता है वह साबुन बनाने ओर मशीर्नों में चिकनाई देने के 
काम आता है | जसे हमारे देश में कडुये तेल की मालिश की 
जाती हे | वेसे ही यहां जतून के तेल की मालिश होती है । 
बहुन सा टेल स्पेन से बाहर भी जाना है। इस तेल का मुल्य 
नारंगी से भी होता है। सेविला और समीपवर्त्तो प्रदेश से 
बहुत सा जेतून का तेल बाहर जात। है। जतून के बगीचों में 
काम करने वाले मजदूर बड़े गरीब होते हूँ । व घास की चटाई 
बिछा कर कड़े फश पर साते हैं। सोन वाले कमरे में बकरी 
मुर्गी ओर सुअर भी रहता है | वे छोटे घर में रहते हैं । वे 
अक्सर रास्ता चलते चलते भोजन करते जाते हैं । ब काली 
रोटी को प्याज्ञ या नमकीन मछली के साथ खाते हैं । कभी 
वे शराब भी पी लेते हैं । 


जब फल कुछ हरे रहते हैं तभी वे तोइ लिये जाते हैं । 
इससे उनका कडुआपन दूर हो जाता है । फल तोड़ने का काम 
सितम्बर में आरम्भ होता हे अर डेढ़ महदीन तक रहता है । 
वे ज़मीन पर गिर कर फूटते नहीं इसलिये वे एक एक कर के 
बड़ी सावधानी से तोड़े जाते हेँ।इस काम के लिये ऊुची 
सीढ़ियों की ज़रूरत पड़तो है। फसल के दिनों में आप को 
सीढ़ी लिये हुए सकड़ों फल तोड़ने वाल्ले मिलेंगे। हर एक 
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मज़दूर की पीठ पर एक टोकरी लटकती रहती है। इससे दोनों 
हाथ फल ताड़न के लिये वालो रहते हैं। फन्नों को छांटने का 
काम स्त्रियां करतो हैं | बगीचे से घर्रों तक ढाने का काम गधों 
से लिया जाता है । तेल पेरन ऊे काल्‍्हू बहुत स्थानों में मिलते 
हैं। कुछ बड़े बड़े कारखाने हैं । अक्सर घरों में घोड़े कोल्ड 
चलाते हैं | रपेन के प्रायः सभी बड़े बड़े बन्दरगाहों से जेतून 
का तेल बाहर भेजा जाता हे । जितना दुनिया भर में ज़ेतून 
का तेल हाता हे | उसका ४० फी सदी स्पेन में होता है। स्पेन 
में लगभग ४२ ।लाख एकड़ ज़मीन में जेतून के बगीचे हैं। 
इनसे हर साल ८६ लाख मन ज़तून के फल भिलते हैं । 

स्पेन में भूमध्य सागर के तट वाले प्रदेश के लाल ज़ीनेदार 
ढाला मे अंगूर भी बहुत होता है | माल्गा के पड़ोस में आप 
को मीलों तक अंगूर मिलेंगे । कुछ अंगूर किशमिश बनाने के 
काम आते हैं। अधिकतर अंगूरों से शराब बनती है। अंगूर 
तोड़ने का काम भी सितम्बर से शुरू हांता है | डोरा घाटी के 
अंगूर सब से बढ़िया गिने जाते हैँ । इन दिनों में दूर दूर के 
मज़दुर अंगूर के बगीचों में फल तोड़ने के लिये आते हैं । 

स्पेन की नारंगी योरुप भर में प्रसिद्ध हैं। इसके तटीय 
पहाड़ो ढालों पर नारंगी के हज़ारां पेड़ उगे हुए हैं। पेड़ छः: 
या सात गज ऊँचे होंते हैँ । ये पेड़ सदा दरे रहते हैं। नारंगी 
की पत्तियां गहरा हरी लेकिन फूल सफेद होते हैँ। नारंगी का 
फल पहले हरा हाता है | पर पकने पर सुनहला पीला हो जाता 
है। इन दिनां ये बगीचे बड़े सुहाबने लगते हैँ। सभी सीढ़ी 
झोर टोकरी ले ले कर कितान और मजदूर नारंगी तोड़ने के 
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काम में लग जाते हैं | जब टोकरियां आर सन्दूक नारंगियों से 
भर जात हैं तब किसान उन्हें बेल गाड़ियों में रख कर घर या 
बाजार को ले आते हैं । अगर रास्ता बहुत ऊँचा नीचा होता 
, है तो फल ढोने का काम गधों से लिया जाता है । स्पेन में कई 
तरह की नारंगियां यहीं होती हैं। पर सेक्िल की नारंगियां 
, बड़ी बढ़िया होती हैं| कुछ नारंगियां यहीं खच हो जाती हैं । 
लेकिन बहुत सी बाहर भेजी जाती हैं। दक्षिणी भागों में 
इतनी अधिक गरमी पड्ती है कि यहां छुदारे भली भांति पक 
जाते हैं। छुह्ारे ओर खजूर के पेड इतन बड़े होते हैं कि इन 
के फलों को तोडने के लिये कोई सीढ़ी काम नहीं दे सकती। 
इन को तोडने के लिये दो रस्सियों के फन्‍्दों की सहायता से 
होशियार लोग ऊपर चढ़ते हैं। उनके दोनों हाथ फल तोडने के 
लिये खाली रहते हैं । जब टोकरी फलों से भर जाती है तब 
वह रस्सी के द्वारा नीचे लटका दी जाती है । 

स्पेन में बादाम ओर शहतूत के पेड भी बहुत होते हैं । 
शहतूत की पत्तियां रेशम के कीड़ों को खिलाने के काम में 
आती हैं । इनसे यहां काफी रेशम ।तेयार होता है | चरागाहों 
की घास चरने वाली प्रसिद्ध मेरिनो 'भेड़ों से बडी बढ़िया ऊन 
मिलती है | कुछ घास ( स्पाटो घास ) कागज बनाने के कास 
आती है। काक के पड़ीं की छाल डाट बनाने के लिये बाहर 
भेजी जाती है। 


0० है 
सं ट। स्पे ले परस्तकान्न लिये 
धृत१ $ 208 गुरुकल कोंगडी 


निवासी 


स्पेन में कई तरह के लोग रहते हैं। म्पेन के प्राचीन भोग 
अआइबेरियन हैं । अब से ३००० वष पहले म्पेन में यही लोग 
फोनेशियन व्यापारियों को मिले थे। इनका सिर लम्बा, क़द्‌ 
नाटा ओर रंग काला था। इनके बाल घूंघर वालेथे। ये 
लोग आरम्भ में पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते थे। पर 
चारक लोग इनसे भी अधिक पुराने हैं। पहले बास्क लोगों 
ने बाहर से हमला करने वालों का सामना किया। अन्त में 
वे पिरेनीज़् के समीप उत्तरी पहाड़ी भागों में चले गये जहां 
वे इस ससय भी रहते हैं। बारक लोग बड़े कट्टर पन्‍्थी हाते 
हैं। जब योरुप के दूसरे लोगों ने मूर्ति पूजा छोड़ दी उसके 
बाद भी वे बहुत समय तक मूर्ति-पूजा करते रहे। ग्यारहवीं 
सदी तक ईसाई मिशनरियों को यहां मूति-पूजा करने वाले 
गरीग मिलते रहे । बास्क भाषा में 'गोई कोआ” ईश्वर आर 
चन्द्रमा दोनों को कहते हैं। इसी से कुछ लोगों का अनुमान 
है कि ये लोग चन्द्रमा को ईश्वर मानते थे और उसे जोन 
गोईकोआ या हमारा प्रभु कह कर पुकारते थे। ये लॉग पूर्णो- 
मासी को बाहर चांदनी में नाचते थे ओर अपनी समाधियों 
के पत्थर पर नये चांद का चिन्ह बनाते थे। पीछे से वे ईसाई 
दी गये । 
बारक लोक क़द के छोटे होते हैंँ। वे नाच बहुत पसन्द 
करते हैं। इसी से शायद वे बड़े फुरतीले होते हैँ। बास्‍रक 
लोगों की भाषा स्पेनिश ओर फ्रांसीसी भाषा से एक दम 
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भिन्न है केटेलन भाषा उत्तरी पूर्वी स्पेन में बोली जाती है । 
यह भाषा बेलियारिक से मलती जुलती है ओर केस्टीला को 
स्पेनिश भाषा से एकदम भिन्न है । 

असलों स्पेनिश भाषा पर अब से २२०० वष पहले ही 
रोमन लोगां की लेटिन भाषा का गहरा प्रभाव पड़ा। स्पेनिश 
भाषा में बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जो संस्कृत के अ्रपश्रश 
हैँ ओर परिचमी एशिया ओर दक्षिणी-पूर्वी योर॒प का चक्कर 
काटते हुये वहाँ जा पहुँचे । यह सम्बन्ध हमें आये' के उस 
उन्नत काल की याद दिलाता है जब हमारे यहां के लोग 
पश्चिमी लागों को सभ्यता हा प्रथम पाठ पढ़ा रहे थे । 

उदाहरण के लिये संस्कृत से मिलने जुलने वाले कुछ शब्द 
नीचे दिये जाते हूँ :-- 


€ ग 
“फडिनेन्ड ओर उसका वरदान । 
स्पन के राज्य के बारे में एक पुरानी कद्दानी है । फडिनेन्ड 
तृतीय सेबिल्ला को जीत्तने के बाद ही मर गया। वह अपनी 
आत्मा का शुद्ध कर के साधु बन गया, ओर मरियम के पास 
गया । मरियम ने उससे पूछा कि तुम अपनी प्यारी मातृभूमि 
के लिये क्या चाहते हो । 

फडिनेन्ड ने तेल, शराब, अन्न, बहादुर जवान, सुन्दर लड- 
कियां. चुरट, लहसुन सब मांगा ओर उसको मिल गया | तब 
बादशाह ने पुनः राज्य फे मद्गभल के लिये अच्छे शासन का 
बरदान मांगा । 

( २२ ) 


रपेन-दशन 


मरियम ने कहा नहीं, कभी नहीं, यह तो कभी भी मन्जर 
न होगा, याद इस बग्दान को दे दिया जायगा तो एक भी 
फरिश्ता ( स्वगदूत ) एक दिन तक भी मर्वर्ग में रहना पसंद 
नकरेगा।। 

इसलिये स्पेन का राज्य शानन कभी भी शान्ति और 
इमानदारी से नहीं चल सका | जब कभी भी सुधार हुआ तत्र 
या तो राज्य की ओर से घोर अन्याय हुआ या वह डरपोक 
बन गया । 


संत्षिप्ति इतिहास 


उत्तरी स्पन में सेटेल्डर के हास श्रल्टामीरा और दूसरे 
पहाड़ों की गुफाओं में ऐसे जानबरों की चित्रकारों मिली है 
जिनको नष्ट हुये बहुत समय बीत चुका है । घोड़े, भेंसे, हिरण 
शआ्रादि की हड़ी पर भी चित्रकारी मिली है। इससे सिद्ध हाता 
है कि अत्यन्त पुराने समय में स्पेन के मूल निवासी खोहों में 
रहते थे और जानवरों का शिकार किया करते थे । इनकी उत्पत्ति 
का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका है । अब से प्राय, ३००० 
ब्ष पूव फेनिशियन लोग स्पेन में अपना व्यापार करते थे। 
गेडज ( बतेम्तान केडिज ) की नींव उन्हीं ने डाली । उस समय 
उन्हें आइबेरियन लोग स्पेन में बसे हुये मिले थे | कुछ समय 
बाद उत्तर से केल्ट लोगों ने यहां हमला किया। पुर्चेगाल ओर 
गेलिशिया के प्रदेशों में बसे हुये लोगों में इस समय भी उनके 
रुधिर के चिन्ह मिलते हू | इन लोगों का रंग गोरा ओर कद 
लम्ब! था। दक्षिण-पूव की ओर आइबेरियन लीगों की प्रधानता 


( र३ ) 





खेती का काम भी सीख लिया था। 

फ़ानिशियन व्यापारियों ने स्पेत के सोने चांदी, पारे और 
तांबे से भी पूरा वाभ छठाया। उन्हीं लोगों ने स्पेनवासियों 
को लिखना सिखाया । वे दाहिनी ओर से बाई ओर को 
लिखते थे | वे ६०० वष तक स्पेन में आते जाते रहे । 

इस बीच में ग्रीक , यूनानी ) लोगों ने उत्तरी-पूर्वी स्पेन 
और बेलियारिक द्वीपों में वस्तियां बसाई । वे अपनी कोठियों 
के चारों ओर ऊँची और मज़बूत दीबारें बनाते थे । पर उन्होंने 
स्पेन वालां से मिलकर फोनिशियन लोगों पर चढ़ाई 
की । फोनिशियन लोगों के पास घन तो बहुत था पर वे लड़ाका 
न थे | उनकी मातृ भूमि टाइर ( पूर्वी भुमध्य सागर के किनारे) 
इतनी दूर थी कि बहाँ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकती 
थी । अतः उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में बसे हुए कार्थे जियन लोगों 
से सहायता मांगी । कार्थंजियन लोगों ने इस अवसर से लाभ 
उठा कर दक्षिणी स्पेन पर अपना अधिकार 'जमा लिया । 


आगे चल कर उत्तरी भाग के ज्ञोगों ने रोम से सहायता 
मांगी । रोमन लोगों ने कार्थेज पर हमला किया | काथेज और 
रोम की लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रही । इस समय ( इसा 
से २२० घष पूवे ) हनीबाल ने रोमन लोगों की स्पेन में हरा 
कर डेढ़ लाख सिपाहियों के (साथ रोम पर चढ़ाई की | उसने 
पिरेनीज पवेत को पार किया। फिर वह फ्रांस होकर अल्पूस 
की तलहटी में पहुँचा। अन्त में; बरफ से ढके हुये अल्पूस को 
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स्पेन-दशन 


पार करके वह रोम पर चढ़ आया। रोमन लोगा ने उसका 
ध्यान बटाने के लिये कार्थेंज ओर स्पेन में फोज भेजी । इसमें 
वे सफल हुये | हनीबाल को सहायता न मिल सकी । वह स्पेन 
के बचाने के लिये फिर लौटा। उसकी फौज प्रायः नष्ट हो गई । 
कुछ ही समय .में पूरा स्पेन रोमन लोगों के अधिकार में आ 
गया । स्पेन में जो उन्नति पहले हुई थी उसको रोमन लोगों ने 
बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया | स्पेन के सूती, ऊनी, रंगे हुए कपड़े 
ओर लोहे के हथियार दूर-दूर पहुँच कर बिकने लगे। रोमन 
लोगों ने यहां कई मजबूत इमारतें श्रोर सड़के' बनवाई । लैटिन 
साहित्य का पपेन में जोरों से प्रचार होने लगा | लेकिन बढ़े हुए 
लगान ओर रोमन कलक्टरों के लोभ ओर अद्याचार से स्पेन में 
अच्छे उपजाऊ खेतों में जद्गल उग आया। कई भागों में घोर 
असन्तोष फैलने लगा। रपेन प्रायः तबाह हो गया। हज़ारों 
किसान अपने खेतों को छोड़कर दूर देशों में भाग गये। 
रोमन गवर्नर गुलामों को भर्ती करके खेती कराने लगे। करों 
के बोक से दस्तकारी भी लुप्त हो गई। दस्तकार लोग भोजन- 
वस्त्र के लिये खुशी से गुलाम बन कर भरती होने लगे। 
इसी समय पाँचवीं सदी फे आरम्भ में लगभग ८०,००० 
वंडाल लोगों ने स्पेन पर घावा बोल दिया। पश्चिम की ओर 
रेवी और उत्तर की ओर गाल या फ्रांस से विज्ञी गोथ लोग 
हमला करने लगे | बहुत से लोग रोमन लोगों के अत्याचार से 
बचने के लिये बाहरी आक्रमण॒कारियों से मिल गये। ईसाई 
मत के प्रचार ने तीसरी शताब्दी से रोमन लोगों के धार्मिक 
विश्वास ओर सामाजिक संगठन शिथिल कर दिये थे। आलन 
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( तूरानी ) लोग भी रामन साम्राज्य पर आक्रमण करन लगे। 
फल यह हुआ कि स्पेन में "मन साम्राज्य कुछ ही समय में 
छिन्न-भिन्न हो गया | छठी शताब्दी के आग्म्भ (२३१ इ० ) 
स विज्ञी गोथ लोग स्पेन के बहुत बड़े भाग + एब्रोघाटी पर 
शासन करने लगे । ये रोमन लोगों का अनुकरण करते थे. 
४८६-६०१ ई० के बीच में रामन केथालिक भत भ्पेन का 
राष्ट्रीय धरम हो गया। श्रन्तिम विज्ञीगोथ राजा गडेरिक | 
ग्री बिकराल स्थिति का सामना करना पढ़ा | अरबों का 
मुसलमानी साम्राज्य अरब से फेलते-फेलते उत्तरी अ्रफ्रीका 
तक पहुँच गया था। ७११ ई० के अप्रल महीने मे खलीफा के 
सनापांत ने जिब्राल्टर ( एक सेनापति का नाम जेबल-अल-तरं। क 
था। उसी की यादगार में इसका नाम जिब्राल्टर पड़ 
गया ) प्रणाली को पार किया। जुलाई महाँने में ७ दिन को 
' घमासान लड़ाई के बाद रोडेरिक हार गया। मूसा को सेना 
के लोग मूर कहलाते थे। उनमें कुछ अरबी, कुछ सिग्यिन 
ओर कुछ उत्तरी अफ्रीका के बबर लोग शामिल थे। अर थी 
लोग सिरया वालों को नीच समझते थे। बबर लोग दानों 
ही से जलते थे पर वे धम के नाम पर दूसरे देशां को लूटने 
आर उन पर अधिकार जमाने में एक थे। बबर लोग वंडाल 
लोगों की सन्तान थे। गोथ लोगों ने उन्हें स्पेन से भगा दिया 
था। इस लिये बदला लेने की आग उनमें घधक रही था। 
बे खख्वार लड़ाका थे । उधर गोथ राजाओं के मतभेद की 
छ परवाद्द न करके इन इमला करने वालों से आ मित्रते 

। यहूदी ओर पादरी ज्ञोग गोथ-शासन से खुश न थे। 
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यही किसी ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किये ज्ञाते थे। वे 
किसी ईसाई खत्रो से व्याह नहीं कर सकते थे नवे ईसाई 
गुलाम रख सकते थे | यहूदी लोग सत्र कहीं अ्रफ्री+। के हमला 
करने वालों से मिले हुये थे। हमला करने वालों को जादू की 
तरह बड़े बड़े शहरों के दरवाज्ञे खुले मिलते थे। कुछ ही 
समय में मूर लोग स्पेन के बड़ भाग के राजा हो गये। 
७९८ ई० में मूर लोग ग्पेन की उत्तरी सीमा पर पिरेनीज़ को 
पार कर के फ्रांस में पहुँचे। यहां उनकी हार हुईं। यदि वे 
यहां जीत जाते तो प्रायः समम्त पश्चिमी योरुण में उनका 
राज्य है| जाता । शायद पूर्वी योरुप की झओर से बढ़ने बले 
तु से वे मल जाते । पर पिरेनीज़ के दक्षिण में फिर भी 
कई सदियों तक उतका चोल बाला रहा | 

स्पेन के जीतने और शासन करने में मूर लोगों ने प्रशंस- 
नीय सहनशीलता दिखलाई। जहां उनकी फोजों का विराध 
नहीं किया गया वहां उन्हँँने पुराने शासकों के हाथ में ही 
आंधकार छाड़ दिया। सब लोगों को अपना अपना धर्म 
मानन के लिये उत्साहित किया गयां। शहरों में जिन लोगों के 
पास जायदाद थी वे २० फी सदा खगाज़ ( कर । देने पर अपने 
अधिकार में उसे रख सकते थे | मालदार ईसाई और यहूदियों 
को फो आदमी पीछे ४८ दिरहम ( लगभग १९५ रुपये अलग 
देने पढ़ते थे । गरांबों फो साढ़े सात ».र उनसे भी छूोटों को 
चार रुपये फो आदमी देने पढ़ते थे। दांक्षणी रपेन में मूर 
लोगों का विरोध किया गया था। वहाँ जमीन जब्त कर ली 
गई थी। जमीन का $ भाग सरकार के लिये रख लिया गया | 
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शेष ७ भाग सूर सिपाहियों को बांट दिया गया। अ्रफ्रीका से 
हज़ारों लोग स्पेन की उस उपजाऊ ज़मीन में बसने आा गये । 
जिसे उनके कबीले वालों ने जीता था। बबर, तौ रेग, कोप्ट, 
नूवियन सभी लोग वंडालूशिया ! बंडाल लोगों के रहने के 
कारण यह नाम पड़ा ) में बसने के लिये आ गये । ये फिरके 
आपस में एक दूसरे से जलते थे। लेकिन प्रायः सभी फिरके 
इस्लाम धम की दीक्षा देने वाले अरबों को मानते थे । स्पेत के 
अमीर जल्दी जल्दी बदलते रहे । पर दमश्क के अरब ग्रनाडा 
के धुन्दर महल में राज्य करते रहे | मिस्री मुसलमान मुर्शिया 
के गरम प्रान्त में आ डटे | बबंर लोग दक्षिण-पश्चिम ओर 
केस्टील में पहुँचे । इन्हें अक्सर अपने ईसाई दुश्मनों से लड़ना 
पड़ता था । धीरे धीरे बबर लोग प्रबल होते गए। उन्हीं में 
से शासक चुने जाने लगे। द्मश्क का खलीफा केवल नाम के 
लिये अपनी मंजूरी देता था । 

रपेन देश में शान्ति स्थापित हो जाने से व्यापार और धन 
बढ़ने लगा । यहूदी ओर ईसाई सभी लोग खुश थे। बहुत से 
ईसाई नोग जज्िया से बचने के लिये मुसलमान हो जाते थे । वे 
मुसलमान हो जाने पर आज़ाद कर दिये जाते थे। पर यहाँ 
अरब लोगों ने जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं 
की । वे विद्वान ईसाईयों ( मोज्ञारबी ) को इज्जत की नज़र से 
देखते थे । ईसाई लोग बड़े शोक से अरबी पढ़ते थे। वे लेटिन 
भूल सी गये । उनको ईसाई बना रखने के लिये पादरियों को 
इस्तील का अरबी अनुवाद करना पड़ा । पर जब कट्टर ईसा- 
 ईयों ने धमं की भाड़ में स्पेन को फिर से जीतने को तैयारी 
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की तब कट्टर मूर लोग भी अल्लाह ओऔर पेगम्बर के नाम से 
सर्तियाँ करने लगे । ईसाई लोग नये गिरजे नहीं बना सकते 
थे न वे पुरानों की मरम्मत कर सकते थे। मुसलमान जब 
चाहते ( चाहे दिन होता चाहे रात) इसाईयों के गिरजे में जा 
सकते थे । गिरजों के ऊपर से क्रंश ( क्रास ) का निशान उठा 
| लिया | ईसाई लोग जोर से मुसलमानों के सामने गीत नहीं 
गा सकते थे | ईसाईयों के मुसलमान होने में भी रुकावटे' 
पड़ने लगीं। मुसलमानों के सामने ईसाईयों को खड़ा द्वोना 
पड़ता था । ईसाई लोगों को अरबी पोशाक पहनने की मनाहददी 
हो गई । क्‍ 
उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी भाग में मूर लोगों का ठीक ठोक 
अधिकार कभी नहीं जमने पाया था। यहां के ईसाई लगातार 
अवसर पाते द्वी हमला करते रहे | उघर मूर लोगों में आपस 
में फूट फेलने लगी । धम के नाम पर ईसाई रंगरुट दूर दूर से 
अ्राकर भरती होने लगे। ईसाई फोजे' धीरे धीरे दक्षिण में 
टेगस नदी के किनारे तक पहुँच गई' । इंसाई सिपाही वेलेंशिया 
पर भी छापा मारने लगे । इस प्रकार उन्होंने टोलेडो को घेर 
लिया | फर्नान्डो के समय में कादेोवा ओर सेविल ज़िला 
छिन गया | ग्रेनाडा प्रान्त को छोड़कर मूरों ( मुसलमानों ) के 
पास कुछ न बचा । अन्त में १४५२ ई० में मूर लोग प्रेनाडा से 
भी भगा दिये गये । उनके गवनर ने अपने पुराने राज्य को 
सदा के लिये छोड़ दिया । अन्तिम वार अपने राज्य को देख 
कर उससे आँसू बहाये बिना न रहा गया । 
, मुर लोगों के चले जाने से स्पेन को लाभ हुआ या हानि, 
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इस प्रश्न पर इस समय भी विद्वाना में मत भेद है। पर इस 
में सन्देह नहीं कि मूंग लोगा न अपने समय में म्पन को 
योरुप भर में सबसे अधिक उन्नतशील बना दिया । स्पेन में सब. 
स अधिक धन ओर आबादी हो गई। महल, मस्जिद, पुल, 
सड़कें, नहरें आर मदरस बढ़ी संख्या मे बन गये। नये नये 
कारबार खुल गये | अकले कादे|बा शहर में ही रेशम बुनने के 
लिये ५३,००० कर थे चलते थे। लोहे, फोनाद, घातु, शोशा 
आर रंगाई का काम उन्नत हा गया। स्पेन के बहुमूल्य पत्थर 
हिंदुस्तान तक आने लगे। स्पेन के मदरसे ओर पुम्तकालय 
योरुप भर मे प्रसिद्ध हा गय। खेती के नये पांधे, अ्रन्नवाले 
झोर फलबाले पढ़ दूर दूर से लाये गये। कई पालतू जानवरों 
का यहा लाने का श्रेय भी मूर लोगों का है ।. सिंचाई का जो 
अद्भुत काम मूर लोगों ने किया उससे स्पेन का सूखा रेगिस्तानी 
भाग बगीचा बन गया । 


स्पेन के साम्राज्य का उत्थान ओर 
पतन 
१४७९ में ईसाबेल केस्टील प्रान्त को महारानी हुई। 
फर्डी नन्ड आरगतन का दाजा हुआ । दोनों के मिकजाने से स्पेन 
में नई शक्ति का संचार हुआ । ५४९२ ई० में उन्होंने मिल कर 
अन्तिम मूर राजा को स्पेन से भगा दिया। उसी वर्षा कोलम्बोः 
ने उनके लिये नई दुनिया का पता लगाया। ईसाबेल धर्म के 
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नाम पर पागन थी। फर्डीनेन्ड कूद नोतिज्ञ था। एक बार 
उससे शिकायत की गई कि उसने फ्रांस के राज़ा को धाखा 
दिया | फडॉनिन्ड न उत्तर दिया कि फ्रांस का राजा मूठ कहता 
है। में उसका दस बार धोखा दे चुका हूँ ! पर राजा रानी का 
विलक्षण मेल हुआ | उनके सयथ में स्पन एक राष्ट्र बन गया 
आर गपन के ९ाष्ट्र बनने से पादरियों गिरजे घरों । का प्रभुत्व 
हां गया । अतः नये राज्य के राजा और रानी न मसल कर इस 
थात पर जोर दिया कि उनके साम्राज्य की सब प्रज्ञा गेमने 
क्थलिक मत को मानने वाजी हो यहूरी निकाल दिये गये । 


प्रोटेस्टेन्ट इंसाई जलाये जान लगे। केथलिक मत के 
विरुद्ध आचरण करने का जिन लागा पर ज़रा सा भी शक्ल होता 
था वे आधी रात को गिरफ्तार करके अंधेरी कोठरी के कठ- 
पिजरे में रकखे जाते थे । उन पर तरह तरह का अश्रमानुषीय 
अत्याचार होता था । आगे चल्रकर जो धनी हांते थे वे अक्सर 
इस जाल में फांस लिये जाते थे । उन का घन ज़ठत कर लिया 
जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे घनी, जागीरदार, म्यूनिसि- 
पेटी आदि सभी संस्थाओं पर राष्ट्र का आतंक छा गया । 
जब घर इस प्रकार सुधर गया ता स्पेन ने बाहर विजय पताक़ा 
फहराने का निश्चय किया | फर्डीनेन्ड ने मरते समय (१४१६) 
तक साडी।निया, [ससली द्वोप, प्रायः आधा इटली प्रायद्व!।प जोत 
कर स्पेन में मिला लिया । आगे चल कर हालेंड, बेल्जियम, 
पुचगाल ओर अधिकांश फ्रांस भी स्पेन के राज्य में मिला लिये 
गये | सारा मध्य और दक्षिणी अमरीका, पश्चिमी और दक्षिणी 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका फलीपाइन द्वीप समूह मेडीरा, एजोर्स 
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केपवर्डी द्वीप, गिनी, काँगो, अंगोला. लंका, बोनियो, सुमात्रा, 
मलक्का और दूसरे एशियाई भाग स्पेनिश साम्राज्य में शामिल 
क्र लिये गये | मध्य योरुप के कुछ राष्ट्रों में स्पेन का गहरा 
प्रभाव था | स्पेन में अपार सम्पत्ति आने लगी। कुछ समय 
तक स्पेन संसार का एक मात्र शक्ति शाली साम्राज्य हो गया |, 
पर स्पन का बड़ा साम्राज्य भीतर ही भीतर खोखला होने 
लगा । जिन लोगों को दूसरे देशों को नष्ट करने से आसानी 
से सोना मिलने लगा वे दम्तकारी और खेती को छृशित काय 
सममभने लगे । फल यह हुआ कि दूसरे देश तरह तरह का 
सामान बनाकर रपन में भेजने लगे | कुछ ही वर्षों में योरुप 
के दूसरे देश स्पेन के सोने ओर चाँदी के सिक्कों से भर गये। 
ग्पेन खाली हो गया । धार्मिक असहिष्णुता से सब कहीं रपन 
के दुश्मन खड़े हो गये । प्राटस्टेन्ट मत का दबाना स्पेन मत की 
शक्ति के बाहर हो गया । पूरा प्रयत्न करने पर भी इंगलेड 
र्काट लेंड, हालेंड, उत्तरी जमनी ओर रकेंडीनेविया में प्रोटेस्टेन्ट 
मत फेल गया। उधर धनकी कमी से म्पेन के लोगों में भी 
असनन्‍तोष फैल गया । स्पैनिश आमंडा इंगलेंड को जीतने के लिये 
भेजा गया । तूफान ने बहुत से जहाजों को नष्ट कर दिया । जो 
बचे उनमें सिपाही तो सुसज्जित थे । यदि वे दुश्मन को पाते 
तो उनकी विजय प्रायः निश्चित थी। पर वे धीरे धीरे चलते 
थे। इंगलेंड के छोटे छोटे तेह्ञ जद्दाज् उनको उसी तरह से तंग 
करते थे जिस तरह से बड़े भालू को बरें डंक मार मार 
र तंग कर देती हैं। उस असफलता के बाद स्पन गिरता 
ही गया। इंगलेंड और द्वालेंड के मल्लाहों ने दूसरे देशों में 


( दर ) 


स्पेन-दशेन 


स्पेन के जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। वे स्पेन के अधि- 
कृत देशों में घुसने लगे | कुछ समय तक स्पेन के बड़े साम्राज्य 
ने लोगों पर रोब जमाने की कोशिश की ( सभी बड़े साम्राज्य 
अपने समय में लोगों पर मूठा रंब जमाने की कोशिश 
करते थे । पर सभी प्रयत्न विफल हुए। कुछ ही समय में 
स्पेन का बाहरी साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया | उधर के लोगों 
में फ़जूल खर्ची ओर आलस्य की आदत पड़ गई थी। खेती 
ओर दस्तकारी चोपट हो चुकी थी। इसलिये स्पेन योरुप के 
देशों में ज्ञितना आगे बढ़ा था उतना ही नीचे गिर गया । 


हां स्पेन के पतन से दूसरे देश लूट खसोट की दोड़ में 
आगे बढ़े । संसार के नये नये भागों का पता लगाया। इसी 
समय स्पेन में डाक्रिक्साटी और दूसरे उच्च कोटि के नाटक 
लिखे गये | मूरिलो ओर दूसरे चित्रकारों ने स्थायी चित्रों की 
रचना को । अठारहवीं सदी का अधिकांश भाग स्पेन को 
लड़ाइयों में बिताना पड़ा। जब फ्रांस में क्रान्ति हुई तो स्पेन 
इससे अलग न रह सका। नेपोलियन ने स्पेनवासी बिक्षत्घ 
हो उठे । १८०८ ई० में फ्रांस के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह का 
मंडा उठाया । इंगलैंड ने उनका साथ दिया। रूस के आक्रमण 
में नेपोलियन को भारी क्षति उठानी पड़ी । उसकी अनुपरिथिति 
में स्पेनवासो अंग्रेजों की सद्दायता से फ्रांसीसियों को स्पेन 
से बाहर भगाने में १८१२ ६० में सफले हुए। १८१४ ई० में 
फा्डिनेन्ड सप्तम फिर से स्पेन का राजा हुआ। पर उसने 
कोटज ( पाल्यामेंट ) को दबाना चाह्दा। पादरी लोगों और 
फौज ने उनका साथ दिया। पर लोग उसकी निरंयता और 
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ने भी जनता का साथ दिया। इसी समय अमरीका में स्पेन 
के उननिवेशों में विद्रोह उठ खड़ा हुआ | बहुत सी फौज नई 
दुनिया के विद्रोह को दबान के लिये भेजी गई। १८९३ ई० 
में राजा केद कर लिया गया। इस समय भी योरुप के राजा 
ईश्वर के एजेण्ट माने जाते थे! उन्होंने एक दूसरे की सहा- 
यता के लिये एक गुट बना लिया था। फडिनण्ड ने इसी गुट 
से प्राथंना की । रू ओर फ्रांस सहायता देने के लिये तैयार 
हुए । पर इस चाल में फ्रांस की शक्ति बदन का एक अबसर 
देखा अतः इंगलेंड ने इसका विरोध किया। अन्त में इंगलैण्ड 
भी राज्ी हो गया। बुछु धशते! के साथ राजा फिर गद्दी पर 
बिठा दिया गया । 

संयुक्त राष्ट्र अमरीका के स्वाधीन हो जाने पर अमरीका 
की दूसरी पराधीन रियासतें ग्वाघीन होने का प्रयत्न करने 
सलगीं। १८१० ई० तक कई राज्य वास्तव में स्वाधीन हो गये । 
१८२० ई० में मेक्सिको ओर कोलम्बिया स्वतन्त्र राष्ट्र बन 
गये । 

इतने पर भी रपेन में पूरी शान्ति न रही। ग्रह कलह 
१८४९ ६ ० तक चलती रही | $८८८ ई० में काडिज़ ने विद्रोह 
किया | कुछ लोगों ने ५८०४ ई० में प्रजातन्त्र राष्ट्र स्थापित 
करने का प्रयन्न क्या। पर इस्में उन्हें सफलता न मिली। 
१८७५ ई० में अल्फासो ( बारहवे ) का राज्य हो गया। इसी 
समय क्युबा में भी विद्रोह हुआ । विद्रोह कई वष तक चला। 
इसे दबाने के लिये बीच बीच में बड़े अत्याचार किये गये । 
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कर 
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१८८६ ई० में म्पेन में प्रजातन्त्र राष्ट्र स्थापित करने का फिर 
प्रयत्न किया गया । उधर बुछ क्यूबा के अत्याचारों ओर कुछ 
साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा से उत्तेजित होकर संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका ने १८९८ ई० में म्पेन से लड़ाई छेड़ दी। स्पेन की 
हार हुई । नई दुनिया में स्पेन के राज्य का अन्त हो गया। 
इंश्वर के एजेंट बनन. गिरे हुए लोगों का शिक्षा, सभ्यता और 
मुक्ति देने का जो भार म्पेन ने अब तक अपने सिर पर ले 
रक्खा था वह बहुत कुछ हलका हो गया। उस भार का बहुत 
कुछ भाग संयुक्त गाष्ट्र अमरीका ने अपने ऊपर ले लिया । 
उपनिवेशों के शासन ओर लड़ाइयों का क्ज्े स्पेन के मत्थे 
पड़ा | पादरी लाग अपना संगठन अलग करने लगे । कारखानों 
के मजदूर भी दंगे करन लगे। ऐसे ही समय में अल्फ्राँसो 
( तेरहवे ) न शासन को बागडार अपने हाथ में ली। मरक्को 
के रिफ लोगां न स्पेन की फाज्ों पर हमला किया। अफ्राका 
में फोज बढ़ान को आवश्यकता पड़ी | इससे ख् बढ़ा और 
रंगरूट जबरदस्ती भरती किये गये। बासिलाना के लोगों ने 
१९०३ ई० में इसके प्रतिवाद के रूप में हड़ताल बाल दी। 
हड़ताल को दबाने के लिये फोज भेजी गई। साथ ही जो 
पादरी कानून के विरुद्ध संगठन करते थे उन पर मुकदमे चलाये 
गये । उधर मरको में दंगे हाते ही रहे। इतने में १९१४ ई० 
में बड़ी लड़ाई छिड़ गई | स्पेन ने तटस्थ रह कर बुद्धिमत्ता 
दिखलाई । पर तटसथ रहने पर भी स्पेन के ६५ जहाज डुबा 
दिये गये । लड़ाई के अन्त में जमेनी यह हर्जाना देने के लिये 
तैयार दा ग4।। प< घरेलू विद्राह्ट ओर मरकक्‍कों की द्वार से 
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स्पेन को धक्का पहुँचा। इससे अधिक अपरिवतेन वादी दल 
की सरकार बनी। मरक्ो की फोजों को छुड़ाने के लिये 
१४०,००० सिपाही फिर से भरती किये गये । मरक्‍को में नाम 
मात्र की जीत के बाद गरम ओर नरम दल मिल गये। 
१९२३ ई० में आईमो डिरिवेरा प्रधान मन्त्री बना । पर धीरे- 
धीरे वह स्पेन का तानाशाह ( एकतन्त्र निरंकुश शासक या 
डिक्टेटर ) बन गया । देश का विद्रोह कुछ दबा। मरको का 
फौजी खच भी कुछ कम हुआ। पर १६२४ ई० में मरक्को के 
रिफ लोगों के प्रसिद्ध नेता अब्दुल करीम ने फ्रांसीसी मरको 
पर अचानक हमला कर दिया। इसको दबान के लिये फ्रांस 
और स्पेन की सरकार के बीच में फोजी ओर राजनैतिक 
समझभोता हो गया। दोनों की संयुक्त सेनिक शक्ति के सामने 
अव्दुल करीम को सिर कुकाना पड़ा। इस जीत से स्पेन में 
कुछ नई जान आईं। स्पेन का एक हवाई जहाज आर्जण्टाइना 
मेमिल्ला को उड़ कर गया। इस से स्पेन के पुराने सम्बन्ध 
को फिर से जिन्दा करने की बात सब के सामने खड़ी हो 
गई । पर सरकारी खच बढ़ता ही गया। राजा ने भरसक 
आपत्ति टालने की कोशिश की। आइमो डी रिवेरा ने तरह 
तरह की मनमानी करके घादे की आफत टालनी चाही। पर 
अन्त में प्रजा ने अपने जन्म सिद्ध अधिकारों से काम लिया। 
शिक्षकों ओर विद्याथियों ने आजादी के लिये पूरा ज़ोर 
तंगाया । अन्त में शान्ति पूण विद्रोह ने स्पेन के शासन विधान 
को बदल दिया। राजा के स्थान पर प्रजाततन्त्र राज्य स्थापित 
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स्पेन-दशन 


हो गया | गत फबरी के चुनाव में स्पेन के शासन की बागडोर 
साम्यवादी प्रज्ञातनत्र के हाथ में आगई | 


स्पेन ओर अफरीका (क्यूत) को लड़ाई 


' मेक्सिको की खाड़ी के दरबाजे पर ल्फारिडा के दक्षिणी 
सिरे से सिफे १०० मील की दूरी पर क्यूबा का बड़ा टापू 
बहुत ही धनी हे। इसके मूल निवासियों को कोलम्बस के 
साथियों ने कुछ ही वबषों में आधा तिहाई कर दिया । ज्ञो बचे 
उन में वण संकर अधिक थे। कुछ रेड इंडियन और अफीका 
से लाये हुए हृब्सी भी थे। असली स्पेन वासी यहाँ राज्य 


. करते थे। लेफिन स्काच, इंगलिश, अमरीकन लोगों के पास 


कद्द वा ओर गन्ना के बड़े बड़े खेत थे। स्पेन बालों का शासन 
अच्छा न था। कुछ राज बिद्रोह्दी समय समय पर विद्रोह 
मचाते थे । १८९५ ई० में इसी तरह का बिद्रोह उठ खड़ा हुआ । 
उसको दबाने के लिए स्पेन के फोजी गबनर ने बड़ी सख्ती 
को । अमरीका के लोग क्यूबा वालों के प्रति सद्दानु भुति दिख- 
लाने लगे । इन लोगों को शान्त रखने के लिये स्पेन वालों ने 


. क्यूबा को शासन सुधार देने का निश्चय कर लिया था। इसी 


बीच 4८९८ ई० में संयुक्त राष्ट्र अमरीका का एक जंगी जहाज 
क्यबा के हवाना बन्द्रगाह में पहुँच गया। दुभाग्य से वह 
बारूद से उड़ा दिया गया। वह भीतर रक्‍खी हुई बारूद में 
आग लगाने से उड़ाया गया या बाहरी हमले का शिकार हुआ 
इसका पता लगाना कठिन है। स्पेन ने फोरन निष्पक्ष जांच 
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ओर पंचायती निर्णय म्वीकार करने की घोषणा की। पर 
अमरीका न इससे इनकार कर दिया। अमरीका को निजी 
जाच न यह ऐलान कर दिया कि जहाज बाहर से जडढ़ाया गया 
स्पन न फेसला दिया कि वह अन्दर की बारूद से उड़ाया गया। 
इसके बाद ही अमरीका की सरकार ने इस टूटे हुये जहाज 
को समुद्र में ले जाकर इतना गहरा डुबा दिया कि फिर कोई 
दुषारा उसकी जांच ही न कर सके | अखबारों ने जन साधा- 
रण को उभाड़कर पागल कर दिया । रूजवेल्ट ( जो उस समय 
अमरीका जंगी बेड़े के उपमन्त्री थे ) लड़ने के लिये तेयार 
थे | एक दो अमरीकन शान्ति चाहते थे। पर उनकी सुनवाई 
न हुई | यदि इन लागों की चलती ते क्यूबा को स्वराज्य मित्र 
जाता ओर लड़ाई न हाती। पर बिना लड़ाई किये अमरीका 
को पाटोरिका और फिलीपाइन द्वाप किस तरह मिलते । स्पेन 
शायद क्यबा देन के लिये भी तयार हो जाता पर संयुक्त राष्ट्र 
न पहले हा स लड़ाई करने का निश्चय कर लिया था। लड़ाई 
नाम मात्र की था। भ्पन का जहाजी बेड़ा बहुत पुराना ओर 
बुरी हालत में था। +पन का जलसेना नायक सर बेरा सेन्टि- 
यागो बन्दरगाह ५ क्यब् ! के पास हार गया। श्रल्केनी में 
६२०० अमराकन सिपाहयों न स्पेन वालों के ६०० सिपाहियों 
को हरान में ३ घंटे से ध्यधिक लगाये इससे उनकी सेनिऋ 
योग्यता का अन्दाज्ा क्रिया जा सकता हे। मनिल्‍्ला को 
खाड़ी में भी पक्रे आम की तरह अमरीकन लोगों को जीत 
अपने आप मिल गई। कुछ ही दिनों में पेरिस शहर 
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में सन्धि की शर्तें बनने लगीं। रे करोड़ डालर या ५ करोड़ ) 
में फिल्ली पाइन द्वीप रपेन से छसरीका का मिलन गया। पक 
अमराकन न लिखा है कि लगभग ८॑ांच पांच रुपय में हर 
एक फिलिपिनो ( फिल्लीपाइन द्वीपवासा / का भाल लिथ 
गया । 


मरकक्‍कोी की समस्या 


१४९२ में स्पेन के राजा फडिनेन्ड मर लोगों की श्रन्तिम 
फोजों को हराने से हो सन्तुष्ट नहीं हुए । उन्हें डर था कि मूर 
लोग फिर कहीं दक्षिणी स्पन पर हमला न कर दें | इसलिय द॑ 
उत्तरी मरक्‍कोा ( ख्यनिस ' पर अधिकार जमाना चाहते थे। 
जोश भरे हुए इसाईयों ने कुछ ही समय में कुछ मरक्का ओर 
ट्रिपली के प्रदेश जीत लिंये | व्यू निस ओर अल्जीस के सुल्तान 
रपन को कर देने लगे | फिर भी मूर लोग ईसाई जहाज़ों पर 
श्रक्सर हमला कर देते थे ओर गारे ईसाईयां को गुलाम बना 
लेते थे | इस प्रथा को दूर करने के लिये १५३५ में स्पन के राजा 
ने स्यनिस पर चढ़ाई की। पर इससे मरकक्‍को की ओर से 
होने वाले हमले कुछ ही समय के लिये दबे रहे । समय पाते 
| ही उस ओर से हमले फिर होने ज्लगते। १७४६ की हार के 
बाद स्पेन का राजदूत अल्जीस में रहने लगा। स्पेन को वहां 
ब्यापार करने की सुविधा भी मिल गई। अ्रट्टारहवीं सदी के 
आरम्भ में रपन वालों ने टेटुआन नगर छीन लिया और 
स्यूटा पर अ्रपना प्रभुत्व जमा लिया। 


( ३६ ) 





भपछ३ में मेल्लि के समीप फिर गड़बड़ी छिड़ गई | स्पेन 
का प्रसिद्ध सेनापति जनरल मरगालो मार डाला गया । इससे 
कुछ समय तक तो शान्ति रही। पर स्पन ने मरक्‍को के 
कभी नहीं भुलाया । न रपेन वाले मरक्को को भली भांति जीत 
ही सके | फिर भी स्पेन का सिक्‍का यहां चलता था। जो 
यहूदी स्पेन से निकाले गये थे, उन्होंने यहां आकर ब्यापार 
अपने हाथ में कर लिया । साथ ही उन्‍्होंन स्पेनिश भाषा को 
यहाँ की ब्यापारिक भाषा बना दिया। पर स्पेन वाले यहां के 
कछ स्थानों में किले बन्दी करके उन्हें अपने द्वाथ में रखना 
चाहते थे। वे वहां बसना नहीं चाहते थे । जिब्नाल्टर के छिन 
जाने से उनकी सैनिक प्रधानता इस ओर से सदा के लिये जाती 
रही । वे चाहते तो स्यूटा में प्रबल किलाबन्दी कर सकते थे । 
इससे जिब्राल्टर का महत्व घट जाता पर इस के लिये उनके 
पास पर्याप्त साधन नहीं थे। इसी समय फ्रांस भी उत्तरी 
अफ्रीका में अपना अधिकार जमाने लगा । उधर १८५५४ ई० में 
इड्रलेंड ने मरककों के उन सब ( विद्रोहियों ) की रक्षा करने 
की घोषणा कर दी जो अंग्रेजी मंडे के नीचे आ जाते थे। 
इससे स्पेन को अफ्रीका में अधिक बढ़ने का अवसर ही न रहा 
$८प८० ई० में एक अन्तरोष्टीय सभा हुई | इस में आस्टि या- 
हंगरी, बेल्जियम, हालेंड, फ्रांस, जमेनी, ग्रेटब्रिटेन, इटली, 
मरक्‍को, नावें, स्वेडन, पुचंगाल, स्पेन ओर संयुक्त राष्ट 
अंमरीका के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। पर इसमें ये लोग 
किसी महत्वपूर्ण निश्वय पर न पहुँच सके । 

इसके कुछ ही समय बाद १८४८ ई० में स्पेन अमरीका से 
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हार गया। १९०२ ई० में राजा अल्फांसो बालिग हो गया। 
पर उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस की शक्ति बढ़ गई । स्पेन में अकाल 
पड़ा | बार्सिलोना ओर दूसरे शहरों में विद्रोह होने लगा। 
इसी समय मरवको के रिफ लोगों ने स्पेन की फोजों को हरा 
दिया | ६ महीने की घमासान लड़ाई के बाद वहाँ किसी तरह 
स्पेन के फिर पैर जम सके | १६२१ ई० में मरक्‍कों में स्पेन की 
फिर गहरी हार हुईं | स्पेन ने मरक्को पर राज्य करने के लिये 
अपार धन नष्ट किया है हज़ारों का बलिदान किया है । पर 
उस अनुपात सेन लाभ हुआ है ओर न आगे होने की 
आशा हे | 


किसी समय स्पेन का आधी दुनिया में बोल बाला था। 
उस समय उत्तरी अमरीका के कुछ स्थानों पर किले बन्दी करना 
उचित ही था। पर अब साम्राज्य चला गया । स्पेन में अफ्रीका 
के भीतर बढ़ने की शक्ति नहीं रह्दी । न स्पेन कारबारी देश ही 
है जहाँ के कारखानों में बना हुआ पक्‍का मात्न मरक्‍को में 
हमेशा बिक सके । न स्पेन के पास इतना धन है कि मरक्‍्को 
में रेल, बिजली, सड़क आदि फेला कर वहाँ से धन कमा 
सके । ऐसी हालत में स्पेन के लिये मरक्‍को का शासन बड़ा 
घातक है । मरक्को के मूर लोग शान्ति से रहना जानते ही 
नहीं हैं । अभी मूर सिपाही विद्रोद्दी सेना में भरती हो कर 
लड़ रहे हैं| रपेन की नियन्त्रण मरकक्‍्को में पहले बहुत ढीला 
था । इस गृह-कलह्द में स्पेन की शक्ति भौर भी क्षीण हो जायगी 
इससे मरकक्‍को में विद्रोह का द्वोना अ्रवश्यम्भावी'है | इस को 
तोड़ने वाले विद्रोही नेताओं ने मरक्कों को स्वाराज्य देने की 
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योजना तैयार की है। यह भी सम्भव हे कि मरको पर इटली 
या जमनी की नज़्र लगी हो और उनकी योजना कुछ ओर 
ही हो । 


अन्वेषण-काल 


१४९२ ई० में स्पेन ने न केवल मूर लोगों के। मार भगाया 
वरन्‌ दुनिया का पता लगाना आरम्भ किया | कोलम्बस कई वर्षों 
तक योरूप की राजधानियां में मारा मारा फिरा। लोग उसे पागल 
सममभने लगे थे। पर स्पेन की रानी ईसाबेला ने अपना ज़ेबर 
बेचकर केलम्बस को सहायता दी कोलम्बस की खोज्ञ ने स्पेन को 
माला माल कर दिया। पहली बार कोलम्बस के साथ जाने में 
लेग रोते थे | पर जब वह पश्चिमी द्वीप समह से सेने-चाँदी 
के साथ लोटा तब तो बहुत से लोग बड़े उत्साह के साथ नये 
देशों को जाने लगे। कोल्षम्बस के मरने के ५३ वष बाद हर 
नांडो कोट ज ६०० सिपाहियों के लेकर मे क्सिको की खाड़ी पर 
जब उतश । मेक्सिके के लेय तीर, कमान, लकड़ी के भाले 
ओर पत्थर के टुकड़ों से गोली का जबाब वीरता से देते थे । 
पर तोपों का सामना वे अधिक समय तक न कर सके। वे 
घोड़ों से ओर भी अधिक डर गये। वे घोड़े ओर घुड़सवार 
के एक सममभते थे | जब घुड़ सवार पीछे से अचानक हमला 
करने लगे तो मेकिसके। वासी बिना लड़े ही भाग गये । एक 
घंटे की लड़ाई में ८०० रेड इंडियन गोलों की बाह्वार से खेत 
रहे | इस से मेक्सिके देश के भीतर के लिये रास्ता साफ है।' 
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गया । मेक्सिके। के राजा ने पहिये के बराबर सोने को ढाल 
केट ज के भेंट में भेजी । इससे उनका लोभ और भी बढ़ 
गया । स्पेन के सिपाही अनजान देश के जंगलों में घुसने के 
लिये राजी न थे। पर कोर्ट ज्ञ ने जहाज़ों को खाली करवा कर 
उन में आग लगवा दी । कोट ज्ञ मेक्सिको शहर में पहुँचा । 
राजा ने स्पेन वालों का अच्छा र्बागत किया | उनको एक अच्छे 
घर में ठहराया। एक दिन कोर्टेज्ञ ने राज़ा,को अपने यहां 
बुलाकर क़ेद कर लिया | राजा ने अपना सारा खज़ाना कोर्टज 
को सौंप दिया । फिर भी वह मुक्त नहीं किया गया। इतने में 
कोर्टेज़ को स्पेन के कुछ ओर सिपाही मिल गये । अन्त में राजा 
उसी घर की छत पर मार डाला गया। पर मेक्सिको वालों के 
डर से वह एक 'रात को छिप कर भागने लगा। फिर भी 
१३०० सिपाहियों में ९०० मार डाले गये । दूसरी बार वह और 
भी भारी तयारी के साथ आया । मेक्सिको के कुछ देश द्रोही 
सरदार भी उससे मिल गये। तीन महीने तक राजधानी 
(मेक्सिको) का घेरा पढ़ा रहा | शद्दर वालों को बाहर से खाने 
पीने का कुछ भी सामान न मिल सका। बहुत से लोग भूखों 
मर गये । बहुत से गन्दगी बढ़ जाने से बीमारी से मर गये । 
इस प्रकार अन्त में कोर्टेज मेक्सिको का गवनेर हो गया और 
मेक्सिको का देश स्पेन के राज्यों में मिला लिया गया। 

इसी समय बल्बोआ ने प्रशान्त महासागर का ,पता लगाया 
वह पहले पश्चिमी द्वीप समूह में आकर खेती करने लगा। 
इस में उसे सफलता न मिली | उस पर बहुत से लोगों का 
कर्ज लद॒ गया | उनसे बचने के लिये वह एक जहाज पर चढ़ 
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कर शराब के बड़े पीपे में छिप गया। पीपे में इस तरह छिपा 
छिपा यह जहाज के साथ चल दिया। न उसके पास पेसा था 
न कोई साथी । वह इस प्रकार अकेले पनामा के किनारे पर 
उतरा । यहाँ उसे स्पेन के कई ऐसे लोग मिले जो बस्तियाँ बसाने 
के लिये स्पेन से आये थे | वे बीमारी से भी हेरान थे। बल- 
बोआ सहज ही उनका नेता बन गया। उसे मूलनिवासियों से 
बहुत सा धन मिला | एक दिन पहाड़ के ऊपर जाने पर उसने 
दूसरी ओर प्रशान्त महासागर के दर्शन किये | सोने की तलाश 
में वह दूसरे देशों को जाने वाला /था पर उसके एक साथी ने 
उसे मार डाला । 


उसके मरने पर उसका एक अनुयायी फ्रेंसिस पिज्ञारो 
सोने की तलाश में आगे बढ़ने के लिये तेयार हुआ । उस को 
१०० साथी मिल गये । प्रशान्त महासागर के किनारे किनारे 
चलने पर भूख ओर बीमारी ने उन्हें बहुत तंग किया । पर वे 
बढ़ते ही रहे । एक बार इस्डियन लोगों ने उप्ते ऐसा घायल 
किया कि वह मरते मरते बचा | उसके साथी भी उसे छोड़ने 
लगे । अन्त में केवल १३ आदमी उसके साथ रह गये । इनको 
लेकर उसने पीरू देश में इनका सम्राट के आलीशान महलों 
ओर मन्दिरों ओर अपार सम्पत्ति का पता लगाया। वह १३ 
आ्रादमियों से देश नहीं जीत सकता था। पर वह सोना, चॉँदी 
ओर दूसरी बहुमूल्य चीजों के नमूने लेकर स्पेन को लोटा। 
बहाँ स्पेन के राजा ने उतका सब हाल सुन कर उसे काफी सेना 
दी । अपने नये साथियों को लेकर पिज़ारों फिर पीरू देश में 
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पहुँचा । भोले भाले इनका (राजा) ने गोरे लोगों का बड़ा स्वागत 
किया | निहत्थे लोगों के साथ वह पिज्ारों से मिलने गया। 
यहाँ धोखे बाजी से बह केद कर लिया गया । पिजारों न एक 
शत पर राजा को छोड़ देने की बात कही | वह यह थी कि 
जिस कमरे में राजा कद था वह सोने से भर दिया जावे । 
सोने के बतन ओर जेवर देश भर से राज़ा पर न्योंछावर होने 
लगे | इस तरह कई करोड़ रुपये का सोना पिज्ञारों को मिल 
गया । फिर भी उसने अपने बचने की कुछ भी परवाह न करके 
इनका (राजा) को मर वा डाला । राजा के मरने पर उसके सरदारों 
के पेर उखड़ गये। इस प्रकार प्राचीन इनका साम्राज्य नष्ट हो 
गया ओर वहाँ की अपार सम्पत्ति स्पेन वालों के हाथ लगी | 
पिजारो के भाई ने कुछ स्पेनियार्ड और ४००० इसग्डियन लोगों 
की सहायता से एमेज़न नदी और बत्रेजील के कई भागों का 
पता लगाया । 

इसके बाद योरूप के दुसरे देश भी नई दुनिया की खोज 
में आने लगे | इस तरह अन्वेषण का जो काम कोलम्बस ने 
शुरू किया उसको ४० वष में ही स्पेन वासियों ने उन्नति के 
शिखर पर पहुँचा दिया। आगे चलकर स्पेन वाले दुनिया 
के दूसरे भागों का भी पता लगाने लगे। 

किसान रपेन देश के राष्ट्रीय जीवन के प्रधान स्तम्भ हैं । 
पर कृषकों का संगठन दोषपूर्ण होने से वहां के राजनेतिक ओर 
सामाजिक जीवन भी विचुब्ध रहते हैं। अतः स्पेन में जो 
समस्या १७६० में थी वही आज भी मोजूद है । स्पेन देश का 
चेत्रफता लगभग, २ लाख वग मील है। जनसंख्या २ करोढ़ 
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१० लाख हे। इस देश का क्षेत्रफल हमारे संयुक्त प्रान्त से 
प्राय: दुगुना है लेकिन आबादी उसकी आधी भी नहीं है । 
इस प्रकार पश्चिमी योरूप भर में आयरलेड को छोड़ कर स्पेन : 
ही सब से कम बसा हुआ हे । विश्व साम्राज्य की लिप्सा ने 
यहां की आबादी को बहुत कम कर दिया पर खेतिहरों पर जो 
अत्याचार होते रहे उनसे यह राज्य ऊँचा न उठ सका उत्तरी 
पश्चिमी स्पेन काफी घना बसा है। एत्रो ओर गाडलक्किर की 
घाटियों में भी घनी आवादी हे।पर बहुत बड़े भाग में 
आबादी अत्यन्त कम है | बहुत से खेती के योग्य प्रदेश बिना 
जोते बोये पड़े रहते हैं । जिन भागों में खेती होती है उनकी 
उपज योरूप के दूसरे जन्नत देशों से बहुत कम है। देश के 
बहुत से भाग इतने कम उपजाऊ हैं कि केवल कृषि विशेषज्ञ 
ही उनसे लाभ उठा सकते हैँ। बहुत से भाग इतने खुश्क हैं कि 
सिंचाई में कठिनाई पड़ती है। स्पेन की ज़मीन का वँटवारा 
विचित्र है | कुछ खत छोटे ओर लम्बी अवधि के हैं | कुछ 
बहुत बड़े और छोटी अवधि के हैं । प्रायः अधिक डउपजाऊ 
भागों में खेत छोठे छोटे हैँ । कम उपजाऊ भागों में खेत बहुत 
बड़े हैं । केवल ग्रनाडा का प्रदेश ऐसा हे जो अधिक उपजाऊ 
होने पर भी बड़े बड़े खेतों में बंटा हे । 

वेलेंशिया, मुशिया, ओर अरगांव के उपजाऊ भागों में छोटे 
खेत में भी एक पूरे कुटुम्ब की गुज़र हो सकती हे। उत्तरी 
तट पर भी कुछ अच्छा हाल है पर लिओन ओर अस्टूरियास 
के उत्तरी-पश्चिमी भाग तथा समूचे गोलिशिया में फ्यूरोस या 
बड़ी जमींदारी की प्रथा हे। यहां किसान को बढ़ी मेहनत 
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करनी पड़ती है। उसे अपने परिश्रम का उचित फल नहीं 
मिलता है | बड़े बड़े जमींदारों की मोटी आमदनी एकदम 
निश्चित है । अतः वे ज़मीन सुधारने का कुछ भी प्रयत्न नहीं 
करते हैं। उल्टे वे बड़े शहरों में मुफ़्त मित्रों हुई आमदनी को 
भोग बिलास में बबोद करते हैं। यहीं ज़मींदार का अधिकार 
एकदम निरंकुश है । वह जिस तरह से चाहता है उस तरह से 
जमीन को उठाता है | गेलिशिया में किसानों को कुछु अधिकार 
मिल गये हैं पर गरीबी के कारण वे उनको ज्मींदारों के 
मुफाबिले में काम में नहीं ला सकते हैं। किसान के ऊपर 
ज़्मींदार का कज सदा लदा रहता है | इससे वह च॑ नहीं कर 
सकता है| इसी से किसान गेलिशिया से निकल कर अक्सर 
दुसरे प्रान्तों या दक्षिणी अमेरिका को जाया करते हैं। ज्ञिन 
भागों में खेत बड़े बड़े ( लैटी फन्डिया ) हैं वहां भी दवालत 
अच्छी नहीं है । मुद्दी भर लोगों के हाथ में श्रधिकतर जमीन 
हैं । शेष निकम्मी जमीन 'छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई हे । 
यहां अधिकतर किसानों की आमदनी १ पेसीटा ( पांच आने ) 
रोज़ से भी कम है | कुछ ढाई तीन रुपये रोज़ कमाते हैं। 
बड़े ज़मींदांर के लिये यहां कोई ऐसा बन्धन नहीं है कि वह 
अपनी ज़मीन से फसल उगाया ही करे | अतः वह कुछ ज्ञमीन 
लगान पर उठा देता है। बहुत सी ज़मीन शिकार के लिये 
अथवा लड़ाने वाले सांड ( भैंसा ) को पालने के लिये बिना 
जुती छोड़ देता है । वह जब चाहता है बाज़ार से २०० 
मज़दूर बुला लेता है । जब चाहता है तब वह उन्हें तंग करने 
के लिये निकाल देता है। यहां ऐसी दशा में किसानों को 
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जमींदारों पर सदा निभर रहना पड़ता है। ने अक्सर साल में 
६ महीने बेकार रहते हैं। उनकी स्री और बच्चों को भी 
सज़दूरी करनी पड़ती है । श्रतः शअ्निवाये शिक्षा होने पर भी 
यहाँ के रकूलों में सब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं । यहां के किसा- 
नों को न पेट भर खाना मिलता है न उनके बदन पर ठीक ठीक 
कपड़े ही द्वोते हैं। फिर उनकी शिक्षा का पूछना ही क्या है । 
न्याय व्यवस्था के नाम पर इन गरीबों को सदियों तक आर्थिक 
गुलाम रहना पड़ा । जब चुनाव का समय आता है तब सभी 
तरह का जोर डाल कर इनका मत ( वोट ) खींच लिया 
जाता है । 

किसानों पर प्रभुत्व जमाने के लिये यहां के पादरियों ने 
उधार देने वाले पंचायती बेंक खोल रकक्‍खे हैं । प्रचार के लिये 
वे ७४ पत्रिकायें., ओर देनिक पत्र चलाते हैं।पर बड़ी बड़ी 
जागीरों को बिना तोड़े हुए ओर पुरानी म्यूनिसिपेलिटियों की 
तरह जमीन का सामान बटवारा किये बिना स्पेन के किसानों 
की दशा सुधरती दिखाई नही देती है । 





स्पेन-दशन 
स्पेन के जिप्सी लोग 


जैसे भारतवष में नट बच्ारे हैं वेसे ही स्पेन में जिप्सी 
लोग बहुतायत से हैं । विशेषतः दक्षिणी स्पेन में लगभग हर 
एक नगर में जिप्सी लोगों के मुहल्ले हैँं। सेवीला और ग्रेनाडा 
में तो यह मोहल्ले इतने बड़े बड़े हैँ कि उनको जिप्सी नगर 
ही कहते हैं । 


यह गांव या नगर के भाग नट ब बंजारों के डेरों की भांति 
नहीं हैं। अधिकतर जिप्सी लोग एक नगर में बस जाते हैं 
ओर फिर वहीं जीवन व्यतीत करते हैं | इसी कारण जिप्सी 
नगर में छोटे छोटे सुन्दर मकान बने हुए मिलते हैं। यह घर 
बहुत नीचे होते हैं और बहुत साफ सुथरे रकक्‍खे जाते हैं पर 
इनके सामने की सड़कें ऐसी साफ नहीं रहतीं । 


जिप्सी नगर में बच्चे बहुत दिखाई देते हैं। जिप्सी लोग 
बच्चों को बहुतायत के लिये प्रसिद्ध ही हैं | जवान लड़कियां 
बड़े चाव से श्द्वार करती हैं ओर रंग बिरंगे कपड़े पद्दिनती 
हैं। इन्हें अपने बालों में फूल लगाने से बड़ा प्रेम हे ओर रंग 
रूप में वे भारतीय भत्ते घर की लड़कियों से बहुत कुछ मिलती 
जुलती ढेँ। यह अधिकतर छोटी ही द्वोती हैँ | इनके बाल भी 
काले द्वी होते हैं । 


अधिकतर गाना बजाना ही इनका पेशा हे | हम लोगों ने 
ग्रेनाडा के जिप्सी नगर में इनका नृत्य. होता है। यह लोग बड़े 
वेग से मूम मूम कर और मटक मटक कर नाचती हैं और 
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इनके साथी मद और बड़ी ओरतें ताली पीटती और बाजे 
बजाती हैं । या तो लकड़ी के दो टुकड़े आपस में बजाती हैं 
या मद्जीरे के भांति का बाजा इत्यादि बजाती हैं। 

इन लोगों में अकसर मेले भी होते हैं ओर बेल्गाड़ी में 
बेठ कर जवान लड़कियां व बड़ी औरतें मेला देखने जाती हैं । 
आदमी लोग पेदल साथ साथ चलते हैं | रास्ते में यह लोग 
गाते बजाते चलते हैं। बैलगाड़ी में खूब बेल और फूल लगा 
कर उसे सजाते हैं | जिप्सी लोग सुन्दरता से प्रेम करते हैं । 

यह लोग बड़े चालाक ओर कभी कभी दुष्ट भी होते हैं। 
जिप्सी लोगों के विषय में पाठकों ने स्वयं अनेकों ऐसी कहा- 
'नियां पढ़ी होंगी । इसी कारण जिप्सी नगर में रात को ज़रा 
संभल के ही जाना चाहिए ओर अकेले तो कभी न जाना 
चाहिये | यदि किसी अच्छे गाइड के साथ जावे तो सब से 
अच्छा हे । 

इनके नाच के अनेकों नाम हैं ओर सब नाच एक दूसरे से 
भिन्न द्वाते हैं । किन्तु सभी नाच बड़ी मस्ती से नाचे जाते हैं । 
जिस तरह साँप बीन सुन कर मूमने लगता है वही हाल 
मनुष्य का भी जिप्सी गान सुन कर ओर नृत्य देख कर 
होता है | 


स्पेन निवासियों का रहन सहन 
स्पेन गरीब देश है । यहां बड़े शहर इने गिने ही हैं । देश 
पहाड़ी है | छोटे नगर अनेकों हैं। रहने वाले बड़ी सादगी 
से रहते हैँ । 
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अधिकतर देश में स्पेनिश भाषा बोली जाती हे यद्यपि 
बोली जगह जगह विभिन्न हे। विदेशियों को अंग्रेंजी या 
फ्रांसीसी बोलने वाले अनेकों लोग मित्ल जाते हैं ओर रपेन में 
घूमने में कोई कठिनाई नहीं होती । यहां के अधिकतर लोग 
बहुत कम पढ़े हुए हेते हैं। इसी कारण पश्चिमी देशों में 
पाश्चादय सभ्यता को उन्नति में स्पेन ने सब से कम सहायता 
की है । पर स्पेन-निवासी विदेशियों के साथ बहुत भला बर्ताव 
करते हैं। 

स्पेन का प्रायः हर एक निवासी अपने आप को शरीफ 
आदमी या जेन्टिलमेन समभता है। स्पेनिश भाषा में इसे 
केबेलेअरों कहते हैं। ओर यदि आप किसी से कंबेलेअरो 
कह कर बात करें तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होगा। 
गरीब आदमी पर .सदैव नम्र बात का बड़ा असर पड़ता हे 
चाहे बह कहीं और किसी भी देश का क्यों न हो । 

बड़े शहरों के अलावा गांबों में छोटे छोटे घर हैं। ये 
लोग अपने गाय ,ओऔर गधों को लेकर रहते हैं और खेत्ती 
करते हैं । स्पेन में नारंगी बहुत द्वोती है | रेल पर जाते हुए 
हम लोगों ने प्र नाडा से वारसीलोना तक बहुत दूर तक किनारे 
किनारे नारंगी के खेत देखे जो बड़े सुंदर प्रतीत होते थे । 

स्पेन में चांदी का सिक्का पेसेटा चलता है । इससे छोटा 
सिक्‍का सान्तिमोंस है जो पेसेटा का होता है । £ ओर १० 
सान्तिमोस के सिक्के ताँबे के होते हैं। चाँदी के सिक्‍के ३, १ 
२ और ५४ पेसेटा के चलते हैं। एक पेसेटा कीसत में ४-६ 
आने के बराबर होता हे । 
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खाने के समय यहाँ अनोखे ही हैं | कलेवा प्रात:काल १०- 
१५ बजे होता है। फिर दोपहर का खाना २ बजे, चाय या 
काफी ( योरुप में अधिकतर काफी श्र कोको पी जाती हैं 
ओर इंगलेंड में चाय ) *-६ बजे, .फिर रात का खाना ९-१० 
बजे होता है| स्पेन के लोग चावल खाते हैं और खाने में 
मसाला भी डालते हैं| गोश्त आदि सब कुछ खाया जाता है । 
स्पेन में सभी चीजें सस्ती हैं ओर खाना भी सरता होता है । 
इसी प्रकार होटल में कमरा भी सस्ते में मिल जाता है। पर 
बड़े नगरों में सब द्दोटल बहुत साफ सुथरे होते हैं और बड़े 
आरामदह होते हैं। स्पेन के लोग खूब खाना खाते हैं । 

स्पेन में पोस्ट काड और चिट्ठी दोनों डाक से भेजे जा 

सकते हैं । 

इस देश में ओरतों को अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा 
कम स्वतंत्रता हे । 

रेस्टारेन्ट या काफे (जहां चाय या काफी पी जाती है) में 
ओरतें बहुत कम दिखाई देती हैं। मैंने अपने तमाम सफर में 
किसी स्पेनी औरत के। सिगरेट पीते नहीं देखा । घर में चाहे 
पीती हों, से। मालूम नहीं । 

रात के नाचघर, सिनेमा, थियेटर या नाइट क्लब में 
आदमी ओर औरतें देनों ही जाते हैं | स्पेन बड़ा अच्छा देश 
है । में फिर स्पेन जाकर घुमना चाहता हूँ। 


( ४२ ) 


स्पेन-दशन 


स्पेन में आने जाने के साधन 


पश्चिमी सभ्यता तो प्रसिद्ध ही हे। ओर स्पेन में इस 
अनेखी सम्यता के सब प्रकार के गमनागमन के साधन प्रयोग 
किये जाते हैं । 

सब से पहिले तो रेल ह्वी आयेगी क्योंकि रेलें संसार के 
हर एक देश में लम्बी यात्राओं के वास्ते बता दी गई हैं। 
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मे डूड में एक सडक का दृश्य 
स्पेन में रेलें अच्छी भी हैँ ओर बुरी भी । दूर जाने वाली 
एक्सप्रेस गाड़ियां बहुत आराम की होती हैँ। सीटें ( बेठने 
की जगह ) काफी चोड़ी हैे।ती हैं । रात के बेठने या लेटने के 
लिये उनके आगे खींच कर अधिक चोड़ा कर सकते हैं । 
तथापि यह गाड़ियां अन्य येरुपीय देशों की रेलों की अपक्ता 
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धीरे चलती हैं। कारण यही है कि स्पेन पहाड़ी देश है और 
रेलों को बहुत चढ़ना उतरना पड़ता है। पैसेन्जर गाड़ियां तो 
बहुत धीरे चलती हैं| इन गाड़ियों का तीसरा दरजा हमारी 
गाड़ियों के तीसरे दर्ज से अधिक भिन्न नहों होता क्योंकि स्पेन 
भी भारतवष के समान एक बड़ा गरीब देश है। तथापि यह 
मानना पड़ेगा कि यहां की रेलों के बनाने में बड़ी मेहनत तथा 
बड़े कष्ट का सामना करना पड़ा होगा । 

रेलों के अतिरिक्त माटर और बसें भी सब शहरों में 
चलती हैं। पर यह सब अधिकतर फ्रांस की बनी हुई होती 
हैं । स्पेन में मेटर चलाने के लिये बड़ी अच्छी सड़के' हैं 
ओर पहाड़ों तथा घाटियों में हेक्र जाते समय बड़े सुंदर दृश्य 
देख पढ़ते हैं । 

मादरी (मेडिड) में ज़मीन के अन्दर भी रेल चलती है 
जिससे नगर के एक स्थान से दूसरे स्थान के जल्‍दी से जा 
सकते हैं । परन्तु लन्दन व पेरिस की अ्रपेज्ञा मादरी की यह 
रेल बड़ी गंदी ओर धीमी हैं | ताज़ी हवा के आने जाने का 
भल्ी भांति प्रबन्ध नहीं हैँ ओर बहुधा इन रेलों में तथा नीचे 
स्टेशनों पर बड़ो बदबू रहती है | पर इस रेल पर एक ही दाम 
का टिकट है आप चाहे कहीं से कहीं क्‍यों न जाये' । 

यद्यपि मेटरों तथा बसें ओर ट्राम्बे काफी संख्या में हैं 
फिर भी रपन में मनुष्यों के आने जाने के लिये घोड़ागाड़ी 
बहुत प्रयेग हाती है | यह्‌ बिल्कुल हमारी फिटन व लेंडो की 
सी होती हैं जिनमें एक या दे। घोड़े जेति जाते हैं। बहुत से 
होटल वाले स्टेशनों पर अपनी लारियां भेजते हैं जिससे उनके 

( ४४ ) 


स्पेन-दशेन 


गाइड आने वाले लेगों के मुफ्त ही होटल ले आयें । बाद को 
इसका दाम बिल में जोड़ दिया जाता है । 

इनके अतिरिक्त स्पेन में गधों से बहुत काम लिया जाता 
है । माल ढोने के लिये गधे या गधेगाड़ी का बहुत प्रयाग होता 
है ओर आने जाने के लिये गरीब लेग सवारी का भी काम 
गधे से निकाल लेते हैं। अनेकों पाठकों ने स्टीवेन्सन की पुस्तक 
पढ़ी होगी ओर सरवेन्टीज़ की प्रसिद्ध गाथा डोन किहोटी 
के सरदार का नौकर सेन्के पांजा सरदार के साथ गधे पर ही 
सवार हो कर चलता था। 

आने जाने के बारे में योरुप क्या दुनिया भर में कठिनाई 
नहीं होती क्‍योंकि घूमने फिरने वाले लेगों की सुविधा के लिये 
अनेकों कम्पनियां खुल गई' हैं जेसे लन्दन की टामस कुक एन्ड 
सनन्‍्स है । इनके दफ्तर सब नणरों में जहाँ लोगों के जाने की 
श्राशां हो सकती हे, खुले हुए हैं .ओर वह थोड़ी सी फ़ीस 
ज्ञेकर ही हर बात का प्रबन्ध कर देते हैं । 

हम लोगों ने स्पन में कभी एक भी वायुयान नहीं देखा, 
किन्तु वहाँ थोड़े से वायुयान अवश्य हैं ओर मदारी से बार 
सीलोना वायुयान से आने जाने की सबिस भी है जो सप्ताह 
में दो या तीन चक्कर करती हे । 


स्पेन की गहनिर्मांणकला ओर चित्रकारी 


स्पेन के तीन और सागर ओर एक ओर ऊंचा पहाड़ है । 

रपेन का इतिहास संसार में अनोखा है ओर रपेन के निवासी 

अपने मन के विचित्र ही लोग हैं। इन कारणों से इस देश 
द ( ४९ ) 
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स्पेन-द्शंन 


मिलती जुन्नती। इसी भांति स्पेन का साहिय भी अपने 
ढड़ का अ्रकेला दी है । क्‍ 

कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि योरुप के अन्य 
सब देशों की कला मिलकर स्पेन में प्रकट हुई हे। इसके 
अतिरिक्त स्पेन में अरबों की कला प्रणाली प्रारम्भ से श्रेष्ठ 
दशा तक उपस्थित है | फिर मूरों के आक्रमण हुए ओर हर 
एक ओर मूरों के लक्षण दिखाई देने लगे। तत्पश्चात ईसाइयों 
की विजय हुईं ओर इनका प्रभाव सर्वोच्च हुआ। पर इन 
सब का यह फल हुआ कि स्पेन की इमारतों, चित्रों या शिल्प- 
कला में कोई उन्नति नहीं। जितने बाहरी असर पड़े वे बड़े 
विकट ओर अचानक थे और एक दूसरे से बहुत भिन्न थे । 

काडेवा की मूरों के समय को अनोखी मसजिद देखने 
योग्य है । लगभग १००० खम्भे हैं और सब संगमरमर के 
बने हैं । एक डोम ( गुम्बद ) बिलकुल चौकोर संगमरमर में 
गोज् खोखला कर के बनाया गया था। ग्रेनाडा में मूरों के 
महल में अनेकों जालियाँ ऐसी सुन्दर हैं जो भारत वष के 
मुगल बादशाहों के किलों की याद दिलाती हैं । 

फिर इंसाइयाों के आने पर मसजिदों से गिरजे बनाये 
गये | यह गिरजे भी अत्यन्त सुन्दर हैं। सेवीजा ( सेविला ) 
का गिरजा संसार भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसको 
शायद डच कारीगरों ने बनाया था | 

चित्रकारी में वेलाञक्वेज्ञ बहुत प्रसिद्ध है । इसने प्रकृति 
के अनेकों अति झुन्दर चित्र बनाए। मुरिल्लो जो उसके पीछे 
पेदा हुआ था, केथलिक राजाश्रों के समय का है। उसको 

( ६९७ ) 





अपना गुण प्रकट करने के लिये धार्मिक विषयों का आसरा 
लेना पड़ता था क्योंकि दरबार में ओर चित्रों को काई पूछता 
भी न था। तथापि मुरिल्लो के चित्र योरुप भर में प्रसिद्ध 
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कार्देबा का पुत्त ओर मस्जिद 
हैं ओर लगभग हर एक राजधानी में मौजूद भी हैं। स्पेन 
में उसके सब से सुन्दर चित्र मादरी ( मेडिड ) और सेवीजा 
( सेविला ) में हैं । 


स्पेन के चार प्रसिद्ध नगर 


प्रेनाडा स्पेन का सब से सुन्दर नगर हे। मूरों के समय में 
यह उनकी राजधानी था ओर अब भी प्रनाडा सूबे का प्रथम 
नगर है। यह दो पवेतों की चोटियों के बीच में बसा है । 


( ४८ )9) 


स्पेन-दशेन 


इसके एक ओर मूरों के समय का बड़ा महल है ओर दूसरी 
और जहां पहले मूरों के अमीर-उमरा ओर सरदार लोग रहते 
थे वहां अब जिपसी लोगों का निवास स्थान है। यहां अब 
इतने अधिक जिपूसी रहते हैँ कि यह भाग जिपूसी नगर के 
नाम से ही पुकारा जाता है । 

प्रेनाडा समुद्र की सतद्द से २१६५ फुट ऊपर है और यहां 
की जनसंख्या लगभग १० हजार हे | यद्रां एक विश्वविद्यालय 
भी है । स्पेन के ईसाई राजाओं ने ग्रेनाडा के मनुष्यों से बहुत 
बुरा व्यवहार ।किया क्योंकि यह मूरों का प्रमुख्य नगर था। 
अतः उनके राज्य में यहां कोई उन्नति नहीं हुई | किंतु आधुनिक 
काल में अधिकाधिक लोग ग्रनाडा की ,सुंदरता को देखने जाते 
हैं और इस कारण नगर की उन्नति आरम्भ हुई ओर इसके 
अतिरिक्त यहां बीटरूट का चुकन्दर से शक्कर बनाने के कारखाने 
खुलने के कारण भी बहुत उन्नति हुई । 

ग्रोनाडा में अलहाम्तब्रा से सियरा नवादा की बरफ से ढकी 
चोटियों वा दृश्य अत्यन्त सुंदर दिखाई देता है | यह पहाड़ 
योरुप के सब से ऊंचे पहाड़ों में से हे । 

जब हमलोग अलहाम्ब्ा देखने गये तो गाइड ,पथ-प्रदर्शक) 
ने हमें वह कमरे दिखाये जहां रह कर वाशिंग्टन अभि ने 
संसार प्रसिद्ध पुस्तक अलहदाम्म्रा की कहानियाँ लिखी थी । यह 
पुस्तक अत्यन्त रोचक है ओऔर मूरों के समय को अनेकों सुंदर 
कटद्दानियों का इसमें वन हे । 

मूरों के महल में उस समय की गृहनिर्माणकल्षा के बड़े 
अनोखे नमूने देखने को मिलते। किन्तु खेद का विषय है कि 
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स्पेननिवासियों ने आपस में लड़ कगड़ कर इस साल यहाँ के 
अनेकों सुंदर घरों को नष्ट कर दिया है। दीवारों पर बड़ा 
सुंदर महीन महीन काम और पत्थरों की जालियां दिल्‍ली और 
आगरे के किलों की याद दिलाती हैं । छतों में चित्रकारी और 
अनेकों खम्भे बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं । यहां एक गोल घर का 
कमरा था जिसमें अगर एक कोने में मुँह करके चुपके से 
कोई बात कहेँ और सामने के कोने में मुँह किये हुये खड़ा हो 
तो वह भली भांति सुन सकता है। इसमें अनेकों सहन ओर 
कमरे हैं ओर यह एक से एक अनोखं हैं। सिंहों का सहन 
जिसके बीच में एक सुंदर फव्वारा है| उसके चारों ओर १२ 
एक बराबर शेर बनाए हुए हैँ | एक दरवाजे में बजाय महराष 
के एक संगमरमर का पत्थर रक्खा था ओर उसी के ऊपर छत 
थी । यह संगमरमर बोमक से गोल दो गया था मगर फिर भी 
टूटा नहीं था | गाइड ने कहा कि साहब जेसे लकड़ी फूल कर 
गोल हो जाती है वैसे द्दी यह भी गोल हो गया है ! 

इसके अतिरिक्त अलहदाम्त्रा में मूर राजाओं का 
गरमी का महल जनरालीफ भी अत्यन्त रमणीक है क्योंकि 
यहां बड़े सुंदर बाग-बगीचे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
नाम अरबी जन्‍नत-अल-आरिफ्‌ से बिगड़ कर बना है । यहां 
फव्वारों की बड़ी बहुतायत है ओर सुन्दर रास्ते और सीढ़ियों 
ने महल को बड़ा आनन्ददायक्र बता दिया हे: । एक बरामदे से 
नीचे नगर का दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देवा है | हमने महल में 
रानियों का स्नानग्रह भी देखा। यह चमकते हुए संगमरमर का 
बना था। गाइड ने बताया कि रानियाँ खुशबूदार पानी से 
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 स्पेन-दर्शन 


नहाया करती थीं ओर स्नान के उपरान्त उनके नहाएं हुए जल 
को महल के छोटे से बड़े तक सब नोकर लोग बड़े चाव से 
पीते थे । 

योरुप में सभी बड़े नगरों में गिरजे हैं। ग्रनाडा का 
गिरजा बहुत पुराना हे। सन्‌ १५४२३ ई० में इसका बनना 
आरम्भ हुआ था ओर वह बड़े चाव से बनवाया गया है । 
यहां अनेकों सुंदर मूर्तियां ओर चित्र देखने को मिलते हैं । 
रंगीन शीशे की खिड़कियां, बड़े बड़े सुंदर संगमरमर के खम्भे 
अत्यन्त शो भावधंक हैं । 
. इसके अलावा प्रेनाडा में लोगों की जीवनप्रणाली 
स्पन के नगरों को सी ही है । म्र नाडा बहुत सुंदर है । 


सेविजा (सेविला) 


सेविजा या सेविला स्पेन का प्रसिद्ध नगर है। अंगरेज्ी 
जानने वाले लगभग हर मनुष्य ने स्माइलिड्र सेविला अवश्य 
कहीं न कहीं पढ़ा होगा । सेविजा का नगर सुंदर इमारतों, सुंदर 
वाटिकाओं ओर सुंदर सड़कों से भरा है। सेविज़ा में भी एक 
जिप्सी भाग हे। यहां यहूदी लोग बहुतायत से हैं। यहां 
ग्वाडलकीवर नदी भी है । इसी नगर से संसार प्रसिद्ध नाविक 
कोलम्बस अमरीका की खोज को निकला था। इसकी यादगार 
में एक सुन्दर स्तम्भ बनवाया गया है ओर उसकी पहली यात्रा 
का वर्ष सन्‌ १४६२ बड़े बड़े अक्तरों में लिखा हे । 

सेविजा में गिरजा है वह्‌ बढ़ा सुन्दर ओर बहुत बड़ा है 
ओर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। किन्तु शक है कि स्पेन के 
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आधुनिक बिद्रोह में गिरजे पर गोला बारूद की वर्षा की गई । 
सुना जाता है कि तमाम गिरजा नष्ट हो गया हे । 

कुछ ही बष हुए सेबिजा में एक प्रदंशिनी हुई थी और 
इसके हेतु अनेकों देशों ने अपनी अपनी ग्रहनिर्माश कला का 
नमूना दखाने के लिये बडी सुंदर सुंदर इमारतें बनवाई थीं | 





मेंड्ड शहर के रेटरो पाक को बनावटी भीक् 

स्पेन की इमारत एक अधंचन्द्रकार रुप में है ओर इसके हर 
एक सूबे के इतिहास की विशेष बातें उनकी द्वी चित्रकारी के 
ढड्ढ पर हैँ । इसी प्रकार सेविजा में अमरीका, पीरू, बोलविया 
पुचंगाल आदि अन्यान्य देशों को इमारतें हैं । 

सेविजा में भी एक विश्वविद्यालय हे। सेविजा, अन्डा- 
लुशिया की राजधानी है । नगर में अनेकों पाक हैं और यहों 
फोटोग्राफर मिट्टी के घोड़े और भेंसे लिये रहते हैँ। जो लेग 
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.  स्पेन-द्शन 


धुमने जाते हैं उनकी फोटो नकली मेंसे की लड़ाई करते हुये 
खींचते हैं । यह लोग फोटो बहुत जल्द तैयार कर देते हैं । 


जब तक पाक में घूमें फिरें यह डेवेलप और प्रिन्ट कर के 
तैयार कर देते हैं । 





सविज्ञा में क लंबास 
सेविजा में भेंसे की लड़ाई का एक घेरा भी है । यहाँ हम 
ज्ञोगों ने बड़े दिन में मेंसे की लड़ाई देखी थी। सेबिजा में 
कोई खाली स्थान नहीं दिखाई देता है । हर एक जगह चारों 
ओर खजूर लगा कर बीच में नारंगी के पढ़ लगाये हुये हैं 
जो बड़े सुन्दर लगते हैं । 
(६३ ) 





मादरो या मेडिड 


मादरों या मे डिड स्पेन की राजवानी है | योरुप में अनेकों 
बहुत बड़े बड़े नगर हैं। ओर इन सब में अनेकों बातें एक 
सी हैं। अच्छी सड़के, बड़ी इमारतें, बड़ी दुकानें, अनेकों 
मोटरें, बसें ओर ज़मीन के अन्दर चलने वाली रेलें, गिरजे, 
राजमहल अजायबघर हत्यादि। मादरी में भी यह सब हैं | 
किन्तु यदि मनुष्य लन्दन ओर पेरिस देखने के बाद मैडिड 
जाय तो यह नगर छोटा सा मालूम होता हे । 


अंग्रं ज्ञी बोलने वाले कई मनुष्य मिल जाते हैं और स्पेनी 
भाषा न जानने से कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है । 

मादरी में एलरिटाइरो एक बहुत सुन्दर पाक है । यह स्पेन 
के राजा फिलिप द्वितीय ने अपनी अंग्रेज़ी रानी अभागी मेरी 
के लिये बनवाया था, किन्तु अभाग्यवश वे दोनों इसमें जो 
लोटा सा मकान है वहां एक दिन भी साथ न रह सके । पाक 
के बीच में एक सुन्दर तालाब है जिसमें नावें चलती हैं ओर 
अनेकों मूर्तियां, फव्वारे इत्यादि हूँ | यहां एक नकली पहाड़ 
भी बनवाया है । पाक में बड़े पेड़ ओर सड़के' कई हैं। किन्तु 
वाटिकारुप छोटे पौधे और फूल आदि कम हैं। तथापि पाक 
में घूमने फिरने ओर बैठने से तबीयत बड़ी प्रसन्न होती है । 

मादरी में कई देखने योग्य स्थान है। प्रादो अजायबघर 
बहुत बढ़ा ओर सुन्दर है । यहां न केवल स्पेन के नामी चित्र- 
कारों के ही चित्र हैं बल्कि फ्रांस, इटली, जमनी अआादि के 
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चित्रकारों के भी अनेकों सुंदर चित्र हूँ। स्पेन के चित्रकारों में 
गोया, मुरिल्लो वेलाजक्वेज्ञ के चित्र बड़े सुंदर हैं। मादरो 
का राजमद्दल बहुत बड़ा ओर शाही है। तथापि यह योरुप 
की अन्य राजधानियों के मदहलों की बराबरी नहीं कर सकता । 
राजा और रानी के रहन सहन के सब्र कमरे अत्यन्त सुंदरता 
से सजाये गये हैं। अब तो स्पेन वालों ने अपने राजा को देश 
निशाला ही दे रक्खा है ओर एत्तफांसो बादशाह स्पेन में नहीं 
जा सकता | 

मादरी में दो तीन बहुत बड़े चोराहे हैँ । प्यूटी सोल और 
काले दो एल्काला में गाड़ी, मोटर, बस आदि को बहुत भीड़ 
रहती है | कालेदी एल्काला में मादरी का नया डाकखाना हे 
जिसकी इमारत बड़ी शानदार है । 

मादरी में कई सिनेमा ओर थियेटर आदि भी हेँ। यहां 
रेस्टारेन्ट भी बहुत है जहाँ खाना बड़ी बहुतायत से खिलाया 
जाता है । स्पेन में लोग खूब खाना खाते हैं । 

मादरी में पुलिस बन्दुक लिये रहती है। भोर हर शहर 
चौराहे पर सिपाही मय बन्दुक के तेनात रहते हैँ । 

किंतु अन्य योरुपीय देशों के विपरीत स्पेन में औरतों को 
कम स्वतन्त्रता है और रेस्टारेन्ट आदि में बहुत कम औरतें 
नजर आती हैं । 


हा 


॥( ६४ 9» 








बासिलोना 


बासिलोना स्पेन का एक बड़ा प्रस्िद्व नगर है और सब्र से 
बड़ा बन्दरगाह है । यह केटेलोनिया की राजधानों है ओर 
यहां भी एक विश्वविद्यालय है । स्पेन में व्यापार और कारबार 





फारबार 


की सब से बड़ी मन्‍्डी बार्सिलोना में ही है। यहां पर रुई के 
काम की कई मिल, मशीनों की फैक्टरी ओर बिजली के कार- 
खाने इत्यादि हैं। 

यहां की आब हवा भी बहुत अच्छी हे। गरमी कभी 
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स्पेन-द॒र्शन 


तीत्र नहीं होती ओर जाड़े में बरफ शायद ही कभी दिखलाई 
देती हो । जन संख्या लगभग ७ लाख हे । 

कारबार की जगह होने के कारण यहां मजदूर लोग बहुत 
रहते हैं ओर इसी वजह से यहां पर अनेकों दंगे होते रहते 
हैँ। किन्तु बासिलोना बड़ा अच्छा नगर है । 

बन्दरगाह बड़ा सुन्दर और अच्छा है । किनारे पर 
कोलम्बस की यादगार में एक स्तम्भ बना है। यह २०० फुट 
ऊँचा है और १८८२-८८ में बनवाया गया था। नीचे के 
हिस्से के चारों ओर ८ शेर धातु के बने हुए हैं जो बड़े सुन्दर 
लगते हैं । स्तम्भ लोहे का हे ओर उनके ऊपर एक बड़ी सुनहरी 
गेंद के ऊपर कोलम्बस की मूति है जो २६ फुट ऊँची है। 
स्तम्भ के भीतर बिजली का लिफ़्ट सुनहरी गेंद तक चढ़ता है । 

बासिंलोना में कई चोड़ी चौड़ी सड़के' हैं ओर ट्रांबे खूब 
चल्ञती हैं । यहाँ भी देखने योग्य गिरजाघर हैं | बासिल्ोना में 
एक बड़ा सुंदर पाक है जिसमें जानवरों का अज्ञायबधघर है । 
बीच में एक छोटी सी कौल भी है । इसके पास एक पहाड 
है जा अन्दर से खोखली हे | इसके अन्दर एक घूमती हुई २ 
फुट चौड़ी पेटी सी है जिस पर एक आओरसे खड़े हो जाने से 
अपने आप दूसरी ओर पहुँच जाते हैँ। बाग में अनेकों सुंदर 
वक्त हैं और फूल भी बहुतायत ,से लगाए हुए हैं । 

यहाँ भी भेंसे की लड़ाई का एक घेरा है और गरमी के 
मौसम में हर इतवार को यहां लड़ाई होती हे । 

बासिलोना में अनेकों अच्छे अच्छे होटल हैं। रेल के दो- 
तीन स्टेशन हैं। कुछ बातों में तो यह नगर मादरी से बड़ा 
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शासन मादरी से अलग साही है। जो कोई स्पेन जाय उसे 
बासिलोना अवश्य जाना चाहिए | 


स्पेन की राजधानियाँ 


स्पेन के बीच मेंसीटा का पठार देश के बहुत बड़े भाग 
को घेरे हुए है। यद्दी ऊंचे मेदानों के बीच में पहाड़ उठे हुए 
हैं। पहले यद्द मालूम पड़ता है कि इस देश में कहीं भी शहर 
बस सकते हैं। पर बात ऐसी नहीं है । पहाड़ में दरे' और 
नदकन्दराओं के सिरों पर नगर बसाये गए हैं। यहाँ से नीचे 
मेदानों की ओर रास्ते आते हैं। मेसीटा का ऊंचा भीतरी भाग 
( चाहे मेदान हो चाहे सियरा या पहाड़ ) पुरानी कड़ी चट्टानों 
का बना है | पर पहाड़ कुछ नये हैं। उत्तर में केन्टेबत्रियन और 
ऊँचे पिरेनीज़ में दर कम हैं। जिस तरह गंगा की घाटी 
दक्खिन के पठार को हिमालय पबत से अलग करती है या 
इटली की पो-घाटी अल्पस पंत को एपीनाइन से अलग 
करती है इसी तरह एत्रो नदी की घाटी मेसीटा के आइबेरियन 
पहाड़ को पिरेनीज़ से अलग करती है। ( आइबेरिया शब्द 
शायद इत्रो से ही बिगड़ कर बना है) आइबेरिया पहाड़ 
वास्तव में मेसीटा के पठार का उत्तरी सिरा है। फिर भी यह 
काफ़ी ऊंची दीवार की तरद्द एब्रो घाटी के दक्षिण-पश्चिम में 
फैला हुआ है | तीन इज़ार फुट ऊचे मेसीटा के ऊपर ४००० 
फुट ओर ऊँचा केन्टेब्रियन पद्दाड़ उठा हुआ है। बीच वाले 


( ई८छ 9 
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पठार की उंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर और पू्व से पश्चिम 
की ओर कम होती जाती है । आइबेरियन पवत या मेसीटा 
के उत्तरी-पश्चिमी भाग में सब से अधिक चोड़ा दरा ऊपरी 
एत्रो नदी और डोरो की दो सहायक नदियों ( अर्लाज्ञोन ओर 
पिमुएर्गा ) के बीच में स्थित हे । श्र॒ल्ौजोन नदी ही सर्वेत्तिम 
मार्ग बनाती है | इसी के किनारे बुगास शहर स्थित है । 

केन्टेब्रियन प्बत ओर पिरेनीज्ञ के दक्षिण में पठार एक 
समान ऊँचा नहीं है। सियरा गाडरामा पवत एक ऊँची दीवार 
को तरह खड़ा हुआ है । इसके दक्षिण की ओर टेगस नदी 
मेसीटा प्रदेश में सब से अ्रधिक गहरी घाटी बनाती है । टेगस 
नदी अटलांटिक महासागर में गिरती हे। जालोन नदी इस 
प्रदेश से निकल कर एत्रो नदी से मिलने के लिये दूसरो ओर 
को बहती है। इस जालोन नदी के बायें किनारे पर मान्‍्टी 
मोन्केयो नगर स्थित हे । 

२८०० फुट ऊँचा रिनोसा दर्रा सेन्टेन्डर के पहाड़ी प्रान्त 
को भीतरी पठार से मिलाता है। ४० सील पश्चिम की ओर 
पजारेस दर्रा श्रोवेदो प्रान्त को पठार से मिलाता है । मूर लोगों 
ने जब देश छीन लिया तब गोथिक योद्धाओं ने भाग कर इसी 
प्रदेश में कोबा डोंगा की गुफा में शरण ली। कोवा डोंगा 
दक्षिण की ओर ७ मील की दूरी पर ७००० फुट ऊँचे पहाड़ से 
घिरा है | २ मील पूर्व ओर पश्चिम की ओर पहाड़ लगभग 
४००० फुट ऊचे हैूं। उत्तर की ओर ५२ मील की दूरी पर 
सपाट और बीरान समुद्र-तट हे । अधिक सहायता मिलने पर 
यहाँ से ८ मील उत्तर पश्चिम की ओर खुले भाग में काज्भास 
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डी ओऑनस नगर में राजधानी बनाई गई । सौ वबष में ईसाईयों 
की दशा और भी सुधर गई। अतः गोथ लोग पठार को 
मिलाने वाले बड़े बड़े दरों से दूर भागने के बदले उनके 
समीप आने लगे। अल्फांसो द्वितीय के समय ( ७९२--८४२ 
ई० ) में राजधानी हट कर ओवेदे नगर काड्डास डी ओनिस 
से ३५ मील की दूरो पर पजारेस दर के पास है। उत्तरी 
बीहड़ तट के गिजान ओर एविलोस बन्द्रगाह भी अधिक दूर 
नहीं है। ११२८ ई० में मोंडेगी नदी के किनारे समुद्र से *५ 
मील की दूरी पर बसा हुआ कोइम्न्रा नगर पुचंगाल की राज- 
धानी बना | तेरहवीं सदी से लिस्बन नगर राजधानी हुआ | 
यह नगर समुद्र से केवल ९ मील दूर है ओर बहुत ही अच्छा 
बन्दरगाह है. पजारेस दर से दक्षिण की ओर ३० मील की 
दूरी पर खुले ( २६०० फुट ऊँचे ) पठार के ऊपर लिआन नगर 
स्थित है । यहाँ से उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुँचना ध्ुगम हे । 
अत: रोमन लोगों ने यहाँ अपना एक फोजी अड़ा बनाया। 
९२४ में ओवेदो के बाद लिओन फिर राजधानी बना। अस्टू- 
रियास का राजा अब लिओन का राजा कहलाने लगा। 


रेनोसा दर से १६ मील दक्षिण आग्विलार नगर की 
स्थिति बड़ी अच्छी हे | इसी से यह नगर बेरन के रहने का 
स्थान निश्चित किया गया। आग्विज्ञार नगर उस माग के 
सामने पड़ता है जो पहाड़ की तल्हटी में पश्चिम से रेनोसा 
दर्स और बास्‍स्क तट की ओर जाता है। यह नगर डोरो की 
सहायक पिसुएर्गा नदी के बाये किनारे पर स्थित हे। इसका 
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निकास एत्रो नदी के निकरास के पास ही है आग्विज्ञार के 
श्रागे यह नदी दक्षिण की ओर बहती है । इस नदी को घाटी 
में होकर आजकल एक रेलवे लाइन जाती है । आगे चल कर 
इस रेलवे में बिलबाओ ओर सन्‍्टेन्डर जाने वाली लाइनें मिल 
गई हैं। पिसुएर्गा नदी में मिलने घाल्ली अरलौज़ोन नदी के 
किनारे लेमी शहर की म्थिति भी बड़े माके ।की है। गाडरामा 
दर से आने वाली प्रधान सड़क यहाँ ( लेमा ) होकर उत्तर 
की ओर दुव्वास को जाती हे । 


आग्विलार और ल्लेमा के बीच में हेरेरा ओर कास्ट्रोगेरिज्ञ 
नगर हैं | आग्विलार-हे रेरा -कास्ट्रागेरिज्ञ-- लेमा नगरों को 
जोड़ने वाली रेखा की लम्बाई ६५ मील हे । 

वेलास्को ओर स्पनेर , मेन्के नगरों को मिलाने वाली लाइन 
लगभग ९० मील लम्बी है। लाक्वेरवा, मेडीना डी परोमार 
फ्रायास ओर हारो प्रधान स्थान हैं | ' 


आग्विल्ञार से क्वेर्वा ३४ मील दूर है। फ्रायास ओर 
हारो के बीच में पांकोबों आखात स्थित है। पेरिस में मेडिड 
आने वाली रेलवे यहीं होकर आती है । 

पांकोबेी। दर्र से ऊपरी डोरो को जाने वाले मार्ग की 
चोकसी करने के लिये ब्रिबियेस्का नगर की स्थिति बड़ी अच्छी 
है। मेदान के सिरे पर अलौज़ान नदी के किनारे पर प्रधान 
ओर सीधे मार्गों की देख भाल के लिये झएछ ई० 
बुर्गास का किला बना । जब केस्टील ओर लिओन के राज्य 
मिल गये तो संयुक्त राज्य की राजधानी बुर्गास में ही बनी। 
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पिरेनीज्ञ पब॑त की प्रधान श्रेणी और दक्षिणी निचली श्रेणी 
के बीच में रोनसेलवेलीस दर्रे के पास पम्पलोना नगर नवारे 
प्रान्‍्त की राजधानी बना। अधिक पूव की ओर आरगर्गन के 
शासकों ने जाका नगर में अपनी राजधानी बनाई यह नगर 
पिरेनीज्ञ के मध्यवर्ती लेसोम्पोट दरें के एकदम पास है। 
इस दरे की ऊँचाई केवल ५४०० फुट है । 

१११८ ई० में सारगोसा नगर आगन राज्य की राजधानी 
बना | यह नगर टेगस ओर पत्रों घाटियों को मिलाने वाले 
भाग का भ्रधान केन्द्र है । केस्टील के राजा ने मूर लोगों की 
हद के पास टोलेडो नगर में राजधानी बनाई । टेगस- जालोन 
के आखात में टोलेडो को स्थिति पुचंगाल और आगगेन को 
मिलाने के लिये बढ़ी अच्छी हे इसके पास ही सियरा को 
पार करने वाले दर्र हैं। इस प्रकार टोलेडो नगर से स्पेन के 
कई भागों को मार्ग गये हैं। टोलेडो बहुत समय तक राजधानी 
रहा। पर टोलेडो के दक्षिण में रेगिस्तानी प्रदेश हे जिसे मूर 
लोग अलमन्शा ओर स्पेन वाले ला मांचा पुकारते थे। यह 
प्रदेश मागे। के लिये श्रच्छा नहीं है। यहाँ होकर रसद और 
फोज आसानी से नहीं भेजी जा सकती है। १४७७ ई० में 
केस्टील ओर आगन के संयुक्त राज्यों की राजधानी टोलेडो 
ही बना। मूर लोगों के चले जाने के बाद १४६० ई० में 
मेडिड शहर देश के मध्य में स्थित होने के कारण राज- 
घानी बना । 

समुद्र से दूर २३०० फुट की ऊँचाई पर बसा हुआ मेड़िड 
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नगर बढ़ी हुई समुद्री शक्ति के अनुकूल न था। पर आगे चल 
कर स्पेन के वेदेशिक उपनिवेश छिन गये। इससे मेडिंड के 
राजधानी बने गहने में कोई विशेष बाधा न पड़ी।. 

पर यदि स्पेन अपनी भौगोलिक स्थिति से पूरा लाभ डठाता 
तो अंडालूशिया के सेविला नगर में राजधानी बनाना अधिक 
उपयुक्त होता । स्पेन के दक्षिण में अफ्रीका के किनारे कुद्ध ही 
दूर चलने पर जहाज ट्रड हृवाओं के सहारे से श्रमरीका पहुँच 
जाते थे और पछुआ हृवाओं के ज़ोर से वे अमरीका से स्पेन 
में लगे रहते थे | अंडालूशिया का उपजाऊ प्रान्त खतो के लिये 
बड़ा अच्छा है । मूर लोग बड़े खतिहर और कारीगर थे । 
स्पेन वालों ने उन्हें द्श से निकाल दिया फिर उनकी जगह लेने 
जाला वहाँ कोई नहीं रहा | यहुदी लोग स्पेन का ब्यापार बढ़ा 
रहे थे। वे भी स्पेन से निकाल दिये गये। इससे स्पेन की खेती 
कारीगरी और व्यापार को बड़ा धक्का पहुँचा । इसी से वतंमान 
राजधानी ( मेड्ड ) में स्पेन का व्यापार, कारबार और समुद्री 
प्रभुत्व न बढ़ सका । 


स्पेन में भंसे को लड़ाई 


मैंसे की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है | पहले तो सब 
बड़े बढ़े सरदार भेंसों 'से लड़ते थे किन्तु बहुत दिनों से यह 
खेल केवल पशेवाले लड़ाकों के लिये छोड़ दिया गया है। 
आजकल तो औरतें भी यह पशा करती हैं ओर खूब रुपया 
कमाती हैं । 
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भेंसे की लड़ाई के लिये स्पेन ओर मेक्सिको के लगभग 
हर एक बड़े नगर में एक घेरा बना है जिसे बुलरिंग कहते हैं । 
एंक गोल मैदान के चारों ओर दीवार बनाई जाती है और फिर 
गोल कतारें देखने वालों के के लिये एक के पीछे एक 
बड़ी दूर तक बनी होती हैं । बड़े बड़े घेरों में लगभग १०,००० 
तक मनुष्य बैठ कर लड़ाई देख सकते हैं । 





मेंबला में सांढ को लड़ाई 
मेंसे की लड़ाई दो तरह होती है या तो पैदल, या घोड़े पर 
चढ़ कर | लड़ाई के तीन भाग होते हैं। पहिले केवल एक 
लाल कपड़ा ले कर खिलाड़ी अकेला भेंसे का सामना करता है 
अ्ौर जब वह भयानक रूप से हमला करता है तो लड़का फुर्ती 
से कूद फांद कर उसके रास्ते से निकल जाता है। इस प्रकार 
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बह भेसे को थकाता है फिर लडाका के तीन साथी दो दो करके 
६ नुकीले तीर भसे की गदन में भांक देते हैँ। यह बड़ा कठिन 
काम है ओर इसका सफलतापूवक करने के लिये बडी फुर्दी 
झओोर आँख व निशाने की बड़ी सच्चाई की आवश्यकता होती है। 
तीसरे भाग में एक बड़ा जानकार खिलाड़ी लाल कपड़ा और 
तलवार ले कर आता है। थोडी देर कपड़े से ही मेसे को 
चौंकाता है ओर तीरों से वेसे ही उसका काफी खून निकल 
जाता है । फिर लड़ाका सभापति की श्ाज्ञा ले कर भसे को 
मारने पर तत्पर होता है | सामने खड़े होकर उसकी ओर तत्नवार 
से निशाना लेता है ओर जसे ही भंसा सामने भूत की भांति 
भागता हुआ आता है वह किनारे होकर उसकी गदन में (होकर 
उसके दिल में ) तलवार भोंक देता है । निशाना लगभग हमेशा 
ठीक लगता है और भेसा फोरन्‌ गिर गर मर जाता है । ३ 
घोड़ा की टोली आकर उसकी लाश को घसोट ले जाती है । 
झोर देखने बाली जनता खिलाड़ी की तारीफ 'के लिये खूब 
ताली पीटती ओर चिल्लाती है | एक रोज़ में लगभग &्या ८ 
लडाइयोँ होती हैं| खिलाडियों को बहुत वेतन मिलता है ओर 
कोई कोई तो साल में ही लखपती हो जाते हैं । 

स्पेन में भेंसे की लडाई लगभग हर एक बड़े नगर में 
अप्रल से नवम्बर तक हर इतवार ओर छुट्टी के रोज होती हे । 

इन लडाइयों के वास्ते भसे खास तोर से पाले ओर तयार 
किये जाते हैं ओर बड़े बड़े अमीर जो अपने फ़ाम! (बड़ 
खेतों ) पर भेंसों को पालते हैं उनके भेंसे उन्हीं के नाम से 
मशहूर होते हूँ। लड़ाई से ४-६ घंटे पहिले भेंसों को एक 
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अंधेरी कोठरी में बन्द करके खूब भड़काया जाता है जिससे 
बह बहुत क्राधित और भयावने होकर लड़ने को निकलें । 

अधिकतर लड़ाइयों में लड़ाका मनुष्य को कोई चोट नहीं 
आती है | कभी कभी मेंसा खिलाड़ी को अपने सींगों पर उछाल 
कर फेक देता है और तब उसको चोट काफी आ जाती हे । 
कभी कभी तो वह बेहोश ओर घायल दो जाता है ओर उसके 
साथी दीड़ कर उसे बचा लेते हैं, परन्तु कभी कभी खिलाड़ी 
ऐसे ज़ोर से गिरता है कि तुरन्त मर जाता हैं। पर उससे भेसे 
का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि दूसरा लड़ाका आकर उसका 
काम तमाम करता है । 

यद्यपि भसे की लड़ाई बड़ी कठोर मालूम होती है पर 
देखने से ज्ञात होता है कि खिलाड़ी को कितनी तरकीब, फुर्तो, 
चालाकी ओर हिम्मत की आवश्यकता होती है । 

है अबकी वष तो स्पन में विद्रोह ही हो रहा है और बजाय 

भंसों के मनुष्य एक दुसरे से ही लड़ कर मार काट कर रहे हैं । 
परन्तु निस्सन्देह सुलह ओर शान्ति हो जाने पर भेंसों की 
लड़ाई फिर आरम्भ द्वो जावेगी । क्‍योंकि स्पेन के लोग भेंसे की 
लड़ाई को बहुत पसन्द करते हैं । 


जिब्राल्टर 


जिन्नाल्टर को अंग्रेज़ी में मेडिटरेनियन सांगर कौ चाबी 
कहते है । यह बन्द्रगाह ब्रिटिश साम्राज्य में विशेषत: प्रमुख 
( ७१ ) 


स्पेन-दशन 


स्थान है । जनसंस््या सब सिपाही, जहाज्ञी तथा हवाई फोज 
को मिला कर लगभग ३० हज़ार हे'.। 

बड़े जहाज़ करीब आध मील दूर पर ह्वी रुक जाते हैं ओर 
बहाँ से किनारे जाने के लिये छोटी छोटी मशीन वाली नादों 
का प्रयोग करते हैँ। जिन्राल्टर की खाड़ी में बहुत मलु॒लियाँ हैं 
आर जब हमारा जद्दाज़ रुका तो तमाम जहाज़ के नोकरों ने 
काँटा पानी में डाला । एक आदमी ने तो लगभग आधे घण्टे में 
२२ मछली पकड़ीं। यह ल्ञाल सी मछलियों पानी में बड़ी 
सुन्दर लगती थीं । 

जिन्नाल्टर की चट्टान लगभग ढाई मील लम्बी है ओर 
भ्राधा या तीन चोथाई मील चोड़ी हे । सब से ऊँची चोटी 
पानी की सतह से केवल १३९६ फुट ऊँची है। यहाँ बढ़ी बड़ी 
तोपें लगी हुई हैं । 

जिब्नाल्टर की चट्टान, स्पेन से एक १॥ मील लम्बे ओर 
श्राघे मोल चोड़े रेतीले मेदान से जुड़ी हैं । 

जिब्नाल्टर के नगर में पतली पतली अंधेरी सी सढ़कें हैं। 
पर यद्यपि अश्रधिकततर जनता रपेनी पुरखाओं की हे, तथापि 
यहूदी व अनेकों देशां से आये हुये लोग भी बसे हैं | यह शहर 
अंग्रेजी सा प्रतीत हाता है। सड़कें सर्पेन की अपेक्षा बहुत 
साफ़ हैं ओर रपेन के विपरीत यहाँ भिखारियों का नाम तक 
नहीं है । 

जिब्राल्टर के बन्द्रगाह में शअेंग्रज्ञी लड़ाई के बढ़े बड़े 
जद्दाज् सदेव रहते हैं । जब हम लोग लौट रहे थे तो जिब्राल्टर 
पर पहुँचने पर हमने एक अंग्रेज़ी लड़ाई के जहाज पर नाविकों 
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की परेड देखी | वे लोग अपने सफेद कपड़ों में दूर से बड़े 
सुन्दर लग रहे थे । 

जब से इटली श्रोर एबीसिनिया की लड़ाई हुई है ओर 
मेडीटरेनियन में इटली की घाक बढ़तो प्रतीत हुई तत्न से 
अगरेज़ों न जिब्राल्टर की फोजी ताक़त ओर अधिक बढ़ा 
दी हे । 

जिब्राल्टर में स्पेन का सिक्का 'पेसेटा' दुकानों में तो चलता 
है पर डाकख्ाने व अन्य सरकारी दफ्तरों में केवल अंगरेज़ी 
सिक्का ही लिया जाता है| जित्राल्टर पहुँचने पर कुली आदि 
बहुत दाम माँगते हैं। पर इनसे दाम तय कर लेना चाहिये 
क्योंकि होटल पहुँचने पर फिर यह बहुत झगड़ा करते हैं । 

विदेशियों को यहाँ रहने के लिये पुलिस के दफ्तर से 
आज्ञा लेनी पड़ती है । ओर फिर रात में रहने के लिये अलग 
से आज्ञा लेनी पड़ती हे | क्रिलि व फौज के रहन सहन की 
जगहों की फोटो लेना व तस्वीर बनाना बिल्कुल मना हे । 


गिल ल्‍्् 
स्पेन को एक कहानी 
एक पहाड़ी के निकट “सोमन्टी” नामक एक चरागाह 
था! वह हरी घास से शआच्छादित था, और सुन्दर क़ालीन के 
समान प्रतीत होता था । उसी के पास होकर एक रेल की लाइन 
जाती थी, और उसके कोने में एक तार का खम्भा था। ऐसे 
( ७८ ) क्‍ 


स्पेन-दरशेन 


रमणीक स्थान पर “रोसा” ओर 'पाइनिन” अपनी गाय “ला 
कोरदेरा?” के साथ चराया करते थे । दानों बन्चे संसार को 
अद्भुत वस्तुओं ओर अनुभवों से परिचित न थे। उनमें चेतना- 
शक्ति अधिक जाग्रत न हो सको थी। अतः “पाइनिन?” ने 
अपनी छोटी सी बुद्धि लगान पर यही निश्चय किया कि यह 
अविचल खम्भा केवल सूखा पेड़ हे, ओर उसमें लगे हुये छोदे 
छोटे शीशे के प्याल्ने उस पेड़ के अद्भधत फल दैं। इन बातों से 
उसे पेड़ के ऊपर चढ़ने में बहुत सहायता मिली । मर्गर वह उन 
प्यालों तक न पहुँच सका ओर नीचे उतर गया । 

“रोसा” कुछ ओर ही विचारों में थो। उसे इसी बात में 
सनन्‍्तोष था जब कि वह केवल मधुर संगीत सुननें में व्यस्त 
रहती, उसे उन बातों से कोई सम्बन्ध न था कि ये बातें क्या हैं 
ओर कोन क्या कह रहा है । 


इन लोगों की गाय “ला कोरदेरा” को संसार का कुछ 
अनुभव था। वह इस खम्भे को बिल्कुल ही ब्यथ वस्तु सम- 
भती थी फेब्ल इसके कि वह कभी कभी डसके खुजाने 
के काम आता था । बह बहुत शान्त प्रिय थी। और चरागाह 
में अधिकतर मनन करके अपना मस्तिष्क उन्नत करने का 
प्रयत्न करती । बह दोनों बच्चों के खेल में भी सम्मिलित होती । 
किन्तु अपना समय कभी व्यथ न खोती थी 

एक दिन पहिली बार वह रेल देख कर बहुत घबराई और 
डर गई । जल्दी वह एक इंट की दीवार पार करके दूसरे 
चोपायों में जा मिली । कितने ही दिनों तक वह बहुत डरी रही 
ओर बार बार इंजन का भयानक दृश्य उसके सामने आता। 


( ७९ ) 
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हि बन्द पे हे 6 ४ 


धीरे धीरे उसे ज्ञात होने लगा कि रेल हानि नहीं पहुँचावेगी। 
वह सिर नीचा करके रेल को लाइन से दूर घस चरती रहती। 
इसके बाद वह रेल को दृष्टि गड़ा कर देखती। उसका भय 
बहुत कम हू गया । अन्त में तो वह रेल के आने जाने पर 
ध्यान भी न देती थी और उसक्री ओर देखती भी न थी । 

“रोसा” और “पाइनिन” ने अपनी बुद्धि लगाने पर यही 
निश्चय किया कि वह एक लोहे का साँप था, 'ओऔर अपने ऊपर 
विचित्र मनुष्यों को ले जा रहा था। इसी प्रकार दिन व्यतीत 
होने लगे । बेचारे दोनों बच्चे रबह से शाम ओर शाम से 
स॒त्रह की बाट जोहा करते। 

एक दिन अन्धेरी रात में दोनों बच्चे अपनी गाय के साथ 
बठे थे। पक्षीगण बसेरा लेने चले गये थे। चारों ओर शान्ति 
थी केवल कभी कभी गाय के गल्ल में बंधी घंटी बज उठती 
थी। आस्मान में दो एक तारे इधर उधर चमक रहे थे। 
“रोसा” ओर उसके भाई “पाइनिन” में बहुत प्रेम था और 
उनकी गाय भी उस प्रम को पाती थी । कुछ ही दिन व्यतीत 
हुये थे जब कि 'एमन्ट डी चिन्टा” बच्चों के पिता ने उस 
चारगाह को मोल लिया था। और उनकी गाय “ल्ञा कोरदेरा” 
बड़े सुख चेन से उसमें क्रीड़ा करती थी, और घास खाती 
थी । दुभिक्ष के समय में दोनों बच्चे गाय को सड़क के किनारे 
चराया करते, ओर मन में डरा करते कि कहीं कोई आपत्ति 
न आवे। 

गाय का एक छोटा बच्चा था जो बहुत खिलाड़ी था ओर 


( झ० ) 


स्पेन-दशंन 


बार बार अपनी माँ के पास दोड़ आता था। “रोसा” और 
“पाइनिन” के पिता बड़े चकर में थे कि क्रितना दूध दुह लेना 
चाहिये ओर कितना उस बच्चे के लिये छोड़ना चाहिये। ऐसे 
समय पर दोनों बच्चे गाय की ही तरफदारी करते थे। और 
उसके बच्चे को चुपके से छोड़ देते थे। उनके पिता आशिक 
संकट में थे, उनका एक मात्र धन वही गाय थी। उनकी ख्री 
मरते समय कह गई थी कि यही गाय उनके कुटुम्ब का सहारा 
होगी । मगर बच्चों के पिता ने उस गाय को बेचना ही उचित 
सममभा । | 


जिस समय बच्चों की माँ मृत्यु शय्या पर थी, उसने गाय 
को उस मामिक दृष्टि से देखा जैसे कह रही हो कि मेरी मृत्यु 
के बाद तुम्हीं बच्चों की माँ होगी । ओर उस स्वाथ रहित प्रेम 
को बच्चों को देना जो पिता का हृदय समभने में असमथ है। 

“४ एन्टन डी चिन्टा”? ने गाय बेचने की बात बच्चों से न 
कही, और एक दिन सबेरे गाय को लेकर वह बेचने चला 
गया । किन्तु गाय का दाम उसने प्रेत्त वश बहुत लगाया और 
वह बेंची न जा सकी । ओर शाम को धूत्न धूसरित वे घर लोट 
आये | मगर बच्चों से गाय के विषय में कुछु न कहा। बच्चे 
आगामी आशंका से डर गए। उनका अनुमान ठीक निकला, 
कि गाय बेंची जावेगी | उनके पिता को लगान चुकाना था | 

शनिवार के दिन “पाइनिन” ओर डसके पिता गाय फो 
लेकर बाज़ार गये | उसको एक कसाई खरीदेगा जान कर बच्चे 
बहुत दुःखी हुये मगर गाय को अपने भकिष्य में आने वाली 
आपत्ति का पता नथा। 


( ८१ ) 





कुछ दिनों के पश्चात वह क़साई रुपया लेकर आया | बच्चों 
के पिता ने गाय के अनेक गुणगान किये मगर क़साई मुरकरा 
रहा था कि ये साहब इतने बखान कर रहे हैं, गाय तो शीघ्र 
ही दुनिया से जाने वाली है। दोनों बच्च दूर से खड़े अपने 
शत्रु कसाई को देख रहे थे | और यह सोचकर दुखी हो रहे 
थे कि उनकी प्यारी गाय उनसे छूट जावेगी । 

क़साई गाय को ले चला | दोनों बच्चों ने दुख भरे हृदय से 
' डसे अन्तिम बिदाई दी | ओर जब वह आँखों से ओमल हो 
गई तो उसे बारबार पुकारने लगे और बहुत रोये । दूसरे दिन 
वे लोग चरागाह में गये। भयानक सुनसान था। रेज्न और 
तार के खम्भे को देख कर उन्हें बड़ा क्रोध आया कि ये ही 
उनकी साथी ,उनको मातृ तुल्य प्यारी गाय को उनसे बिलग करने 


वाले हैं । 


स्पेन के बच्चे 


वेटिस्टी और उसकी बहन पेपीता स्पेन में रहते हैं। यहां 
अकाश नीला है ओर साल भर कम पानी बरसता है । 

आप लोग अवश्य ऐसे शहर में रहना पसन्द करते होंगे 
जहाँ पर सूर्य सदा चमकता रहता हे। यदि आप धनवान हैं 
ओर एक सुन्दर मकान में रह सकते हैं और बहुत से नौकर 
भी हैं तब तो आम को धूप वाले बड़े शहर में आनन्द आवेगा। 
किंतु बेटिर्टी ओर पेपीता 'गुरीब हैं। वे एक छोटे से खेत में 
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स्पेन-दशेन 


मेहनत करते हैं क्‍्यांकि उनको उसी से रोटी मिलनी है । 
इतनी कड़ी धूप में यह काम बहुत कठिन हे । दिन इतना गर्म 
होता है कि स्पेन के लोग उसे आग के घंटे कहते हैं। जो 
मनुष्य काफी धनवान हैं वे लोग दोपहर को खूब सोते हैं । 
इसे सीस्ता कहते हैं । किंतु बेटिस्टी श्रौर पेपीता के लिये सीस्ता 
नहीं है क्योंकि कुछ ;न कुछ ऐसा काम बाकी रहता है जिसे 
उन्हें दिन भर करना ही पड़ता है । 


बेटिस्टी की मातभूमि 


चलो हम बेटिस्टी के खेत को चलें जहाँ वह रहता है । यह 
चौड़ी लाल मिट्टी के ऊपर र्थित हे इसके ऊपर कई स्वच्छ 
नहरें हैं जो अपना बहुमूल्य जल बहुत से खेतों को पहुँचाती 
है । यहां जाड़े में थोड़ी वर्षा होती है ओर गर्मी में बिल्कुल 
नहीं । प्रत्येक दिन सूय सब चीजों को सुखा देता है । सड़कों 
को सुखा कर वह लाल धूल बना देता है । यदि नहर न हों तो 
सम्पूर्ण रेगिस्तान हो जावे ओर सब मर जावें। 

गर्मी के दिनों में पानी अन्दर आने के लिये फाटक खोल 
दिये जाते हैं और बाद में फिर बन्द कर देते हैँ। पानी की 
देख रेख के लिये एक कमंचारी नियुक्त 'किया जाता है । इनका 
काम केवल नहर देंखने का है | जो किसान कायदे के अनुसार 
फाटक नहीं खालता और मनमाना फाटक खोल देता हे उसे 
सज्ञा दी जातो है कभी कभी क्रोधित किसान उसका सिर फोड़ 
देते हैं। इसमें कोई सन्देह नद्वीं कि इस जगह सींचे हुए भाग 
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को सब कोई हयूटां या फुलवारों कहते हैं। जहां तक नजर 
जाती है वहां तक फल के वृक्ष, शहतूत के पेड़ ईख ओर हरी 
हरी तरकारियां दिखाई पड़ती है! । ऐसा मालूम पड़ता है 
मानो लाल प्रथ्वी के ऊपर हरी चादर बिछी हुई हो । 


बेटिस्टो का घर 


बेटिस्टी और पेपीता एक खेत के घर में अपनी मां के साथ 
रहते है! ओर स्पेन में इसे वारका कहते है । इसकी दीवारें 
मिट्टी की होती है । इनकी छत घास की बनी होती है। 
कच्ची दीवार 'में खिड़कियां भी लगी होती है' | इनके शीशे 
नीले रछ्ग के हाते है! | बेटिस्टी और उसके पिता घर के सफेद 
रड्ज देते हे जिससे घर अधिक गम नहीं होता बारका सामने 
फूल की पंक्तियां हं।ती है । इसके पीछे अंगूर की लम्बी लताएँ 
है । उसी लता के नीचे पेपीताी और उसकी मां कपड़ा तयार 
करती हे' क्‍योंकि यह सब कपड़े उनके परिवार के काम आते 
है । इसी घर में गाय, बैल, मुर्गी, सअर और गधे रहते है' । 
दिन भर नाली में शिकार करने के बाद बतले' भी रात को 
इसी घर में रहने के लिये आती है'। घर में एक तरफ पानी 
के भरे घड़े रकख रहते है' । 

फसल की कटाई में जब पतमड़ का समय आता है सब 
खुशी मनाते है । पीले पीले नाशपाती के पेड़ फल्नों के भार 
से दब जाते है । लाल लाल आइूर हरे पत्तों से छिप जाते है' 
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स्पेन-दर्शन 


अंगूर की लता काले अंगूर से भरी हुई रहती है । गेहूँ काटने 
में बहुत से लोग लग जाते द्वे' | थोड़े समय में सब जगह गेहूँ 
कटे हुए दिखाई पड़ते है । 

जतूम ताड़ कर लोग मशीन से तेल निकालते है । अंगूर 
लम्बे बालक लम्बे मिट्टी के .बरतन में रखते जाते है' । उसमें 
थोड़ा चूना ओर शहद छोड़ दिया जाता हे ओर कुछ रोज़ के 
बाद शराब निकाल कर बन्द पीप या बरतन में रक्‍खी 
जाती है । 

जब सब्र काम पूर्ण हो जाता है तब बहुत से किसान शहर 
में खाने ओर शरात्र पीन के लिये जाते हे । वे साड़ां की 
लड़ाई देखने बढ़े शोक से जाते है । यह लड्ढाई वहां अक्सर 
होती है । 


स्पेन के राजनेतिक दल 

१४ अप्रल १६३१ ई० को सम्राट अलफ़ान्सो को रपेन के 
सिंहासन से उतार दिया गया ओर वहाँ प्रजातन्त्र राज्य को 
स्थापना हुई | २८ जून १९३१ ई० को सारे देश में पालियामेन्ट 
के सदस्यों का निवीचन हुआ और उसने वष्दों के भावी प्रज्ञा- 
तन्त्र शासन के लिये विधान बनाया । १० दिसम्बर १६३१ को 
अलकला ज़मोरा वहाँ का पहला राष्ट्रपति चुना गया | ६ अक्तू: 
घर १९३३ ई० में पालियामेन्ट विसरजित हुई ओर नवीन 
पालियामेन्ट का निर्वाचन हुआ जिसमें दायें पक्ष का बहुमत 
रहा । दायें और मध्यपक्षों ने मिल कर मन्त्रिमण्डल बंनाया। 
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७ जनवरी १३३६ को यह सभा भी विसजित हुई ओर १३ 
फर्बरी १९३६ को नया निर्वाचन हुआ जिसमें बायें पक्ष का 
( गरम दल ) बहुमत रहा ओर उसी पक्ष के दलों ने नया 
मन्त्रिमण्डल बनाया | फिर यह गृह युद्ध आरम्भ हुआ । इसमें 
योरुप को महाशक्तियों ने अपने अपने सेनिक बल की परीक्षा 
की। अन्त में जमनी ओर इटली की सहायता से जनरल 
फ्रेको यहाँ का तानाशाह बना। वही अब तक इस देश पर 
शासन करता चला आ रहा हे | 
दल तथा उनके उ््दश्य 
बायां पक्ष 

साम्यवादी ( सोंशलिस्ट ) दल--यह दल प्रज्नातन्त्र राज्य 
को वहाँ के मानव-समाज के अधीन कर देना चाहता है। 
अर बड़े बड़े ज़मीन्दारों ओर जागीरदारों की ज़मीन जब्त कर 
लेना चाहता । 

नेता गण--जूलियन बेस्टीरो, फ्रांसिकको लागे। काबल्लेरों, 
इण्डालेसियो प्रीटी, फनाण्डो डीलास रियोस, रिमिंगिओ 
कापेल्नों जिमेंनेज्ञ असुआ ओर मेनुएल कार्डारो । 

यूनियन रिपब्लिका इज़क डो रिपब्लिकाना -यह चाहता 
है कि जब्त की हुई ज़मीन छोटे छोटे किसानों में फ़िर बांट दी 
जाय ओर इसी प्रकार अन्य बड़े परिवतन किये जांय । 

नेतागण--मैनुएल अजाना, जोसे जिराल, सेंचेज़ञ अल्बनीज़ । 

कम्यूनिस्ट दुलल-द देश के व्यवसायों को बहुत प्रोत्साहन 
दिया जाय और अलगट किसानों के स्थान में कृषि काय्य 


समरत राष्ट्र के अधीन हो जाय । 
( ८६ई ) 


स्पेन-दशन 


प्रध्य पक्ष 

रैडिकल दल--यह दल चाहता है कि सुधार किये जांय 
ओर शान्ति के साथ क़ानून बना कर प्रज्ञातन्त्र का संगठन 
किया जाय । 

नेतागण - अली जे डी लेरू गाशिया डीगो मार्टी नेज़, 
रेफ़ ल ग्वेरा डेल रियो । 

प्राग्न सिस्ट दल-इस दल के बिचार साधारण प्रजातन्त्र 
के पक्ष में हे । ' 

नेतागण--निसेटो अलकेल्ला ज़मोरा, जुआं केष्ट्रिल्लो 
कारलास ब्लांझ्ी, सिरिलोी डेल रिओ 

दाहिना पक्त 

एग्ररियन दल - यह दल जमीन्दारों के अधिकार की हृढ़ता, 
श्रौर गिरज्ञाघरों का हित चाहता है । 

नेता--जोस वेलेस्को, ऐण्टोनियो रोयो विल्लानोवा श्रोर 
एबिल्लियो केल्ड रान | 

ट्रेडोशनिस्ट दल --यह दल कालिस्ट वंश के राजाओं को 
फिर स्पेन के सिहांसन पर बेठालने के पक्ष में है ओर अल- 
फ़ान्सो के घंश का विरोधी हे। इस दल के सदस्य कट्टर 
केथलिक हैं । 

नेतां-काण्डे डे रोडेश्जी । 

साम्राज्यवादी दल-यह दल प्रज्ञातन्त्र वाद का विरोधी है । 


अष्यभमबा6:. रकम; परदालयदात0८ (पकलालमाफक, 
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पांदरियों का प्रभुत्व 
पादरियों के प्रभुत्त ने स्पेन को चौपट कर दिया। वे नये 
विचारों के सदा से विरोधी रहे। अ्रज्ञानी भिक्षु पाइरी लकीर 
के फकोर बने रहे । वे नई पुस्तकों को कफ समझ ।कर जलाना 
पसन्द करते थे। स्पेन के लोग स्वभाव से ही धम भीरु हैं। 
पहले वे समभते थे कि भिक्षु पादरियों की निन्‍दा करने से धर्म 
की निनन्‍्दा होगी | अत: बहुत समय तक निन्दित निश्चिन्त मज़े 
जड़ाते रहे । वे शिक्षा के विरोधी थे। फेरेर नामी एक स्पेन 
वासी देशभक्त ने अपनी सारी सम्पत्ति स्पेत के मजदूरों की 
शिक्षा में लगा दी । उसने १०० स्कूल मज़दूरों के बालकों के 
लिये खुलवा दिये । उनके लिये उसने सस्ती उपयोगी पुस्तकें 
छपवाई' । उसके प्रचार से पादरियों का प्रभुत्व घटने लगा। 
यह बात उन्हें केसे सहन हो सकती थी ! १९०३ ई० में देश 
भक्त निरपगध फेरेर को मूठे ( बनावटी ) विद्रोह में फँंसाया 
गया। उसे फाँसी का दण्ड मिला। इससे सारे योरुप में 
हाहाकार मच गया। रपेन के मज़दूर लोग उस समय से पाद- 
रियों के ओर भी कट्टर दुश्मन हो गये । 
३९५३ ई० तक सरपेन में पचास फी सदी बालक शिक्षा पाते 
थे। २५ फी सदी सरकारी स्कूलों में शिक्षा पाते थे। शेष २५ 
फी सदी को पादरी लोग अपनी शिक्षा देकर कट्टर बनाते थे। 
धीरे धीरे लोग पादरियों के फंदे से अलग होने लगे। जो 
पादरी वास्तव में धामिक हैं, ग़रीबी ओर ध्यान में जीवन 
बिताते हैं उनका इस समय भी आदर होता है। पर जो पादरी 
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स्पेन-दशन 

धन इकट्ठा करते हैं ओर भोजन-वस्प्र बाँट कर अपना प्रभुत्व 
जमाना चाहते हैं वे ख़तरे में हैं । 

अविवाहित पादरी नौजवान स्त्रियों को दीक्षा के बहाने 
कमरों में रखते रहे । १९०९ ई० में बासिलोना में पाद्रियों के 
विरुद्ध दंगा दो गया । इसके बाद उनके विरुद्ध जो नियम बने 
वे बड़े लोक प्रिय हुए। पर राजा पादरियों का पक्षपाती था। 
मध्यम श्रेणी के बहुत से लोग भी पादरियों की ओर थे। पर 
इनमें बहुत से लोग उदासीन थे । नवारे, पिरेनीज्ञ, केटेलोनिया 
ओर बास्क प्रान्तों में अधिकतर पादरियों का अड्डा हे। बहुत 
से पादरी शासन की बागडोर अपने हाथों में रखना चाहते 
हैं। सरकारी दफ़्तरी, विश्वविद्यालयों, कचहरियों ओर घसमे- 
धन के विभाग में उनका बोल बाला रहा। अब वहाँ के भोले 
भाले किसान भी सतक हो गये । बिलबाओ, सारगोसा ओर 
बासिलोना के मज़दूर गिरजे ओर पादरियों से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखते हैं | वर्तमान बिद्रोह में इसी से पादरी लोग विद्रो- 
हियों का साथ दे रहे हैं | पर वतमान सरकार :ने पादरियों के 
प्रभुत्व को कम करने पर भी न्याय का व्यवहार किया | 

स्पेन की शिक्षा में प्रजातन्त्र के सराहनीय बीज मिलते हैं । 
यहाँ के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने प्रोफेसरों (आचाये। ) 
ओर प्रिन्सपलों ( प्रधान आचाये। ) को चुना करते थे। पर 
पादरियों ने यह प्रथा ही पलट दी। प्रज्ञातन्त्र ओर शिक्षा के 
विरुद्ध पादरिय्रों के कारनामों को ध्यान में रख कर स्पेन का 
एक दत्त पादरियों को देश से निकाल देने पर उतारू था। 
प्रधान अज़ाना ने पादरियों को स्कूलों की शिक्षा से तो अलग 
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कर ही दिया पर देश से ।निकालने का प्रस्ताव नामंजूर कर 
दिया। 

मूर लोगों के भागने के बाद पादरियों के प्रभुत्व के सम्बन्ध 
में रपेन के ०क कवि ने एक पद लिखा है । उसका भावार्थ यह 
है “में एक ऐसी जाति को देख रहा हूँ जिसने पराधीनता की 
जंज़ीर तोड़ डाली । फिर उसने कड़ियों को इकट्ठा कर और 
पिरोकर बड़े श्रभिमान से अपने गल्ले में पहन लिया।” 


विद्रोह के नेता ओर उनके उद्देश्य 


जनरल मोला को छोड़ कर सभी विद्रोही नये नेता किसी 
न किसी समय सज्ञा भोगे हुए हैं। जनरल मोला अन्तिम 
राजा के समय में जनरल डि सिगूरिडाड था। उसने प्रजातन्त्र 
वादी मेड्ड के विद्याथियों को खुब दबाया था। 

प्रायः सभी नये नेता अराजकता चाहते हैं। वे अन्तिम 
राजा के राज्य शासन और प्रज्ञातन्त्र के अवसर पर राज कम- 
चारी रह चुके हें। 

जनरल फ्रांको उपनिवेशों का सफल अफसर ( अधिकारी ) 
कहा जा सकता है । पर वह प्रत्येक राजसत्ता के विरुद्ध श्रान्दो- 
लन खड़ा करने के लिये प्रसिद्ध है । 

जनरल फ्रांको रपन का सब से कम उम्र का सेनापति है । 
३२ वष की उम्र में वह फोज में भरती हुआ | इस समय 
उसकी उम्र केवल ४४ वष की हे। वह गेलिशिया का 


( ९० ) 


स्पेन-दशेन 


रहने वाला है | उसके माता पिता मध्यम श्रेणी के थे | उसने 
फीोजी नौकरी की । उसकी बहादुरी में कोई सन्देह नहीं है । 
मरककोा की लड़ाइयों में घोड़े पर सवार होकर उसने सेनानायकऋ 
का काम किया | पर उसका भाग्य ऐथा प्रबल था कि वह कभी 
घायल भी न हुआ । वह अपनी सेना में बड़ा लोक प्रिय था । 
उसने मरक्को की फोज़ का अच्छा संगठन किया। प्राइमो डी 
रीवेरा के शासन काल में उसने फोजी अफसरों को तयार करने 
के लिये एक फोजी स्कूल की स्थापना की । जब देश में प्रजा- 
तन्त्र राष्ट्र स्थापित हो गया तो उसने सरकारी फोज में भरती 
होकर १९३४ में अस्टूरियास की खानों में काम करने वालों के 
विद्रोह को दबाया । 

गत जनवरी के चुनाव के बाद बतमान सरकार ने उसे 
दुण्ड के रूप में फोजी गवनर बना कर केनरी द्वीप में भेज 
दिया। केनरी से भाग कर फ्रांको मरक्को आया ओर वहाँ उसने 
बतमान विद्राह का नेतृत्व ग्रहण किया । 

जनरल क्विपो डि लानो से प्राइमो डि रीवेरा ने फोजी 
अधिकार छीन लिया था । प्रज्ञातनत्र के अवसर पर वह फिर 
फोजी अफसर हो गया । पर वह इल अधिकार को संभाल न 
सका ओर कुछ ही दिनों में वह अधिकार उससे छीन लिया 
गया। यदि देवयोग से बतमान विद्रोद्दी सफन्त हो जावे तो वह 
शायद दो महीने भी इस नये शासन में शान्ति से न रह 
सकेगा । इस समय भी वह नेशनज्ञ जंटा या राष्टीय फोज 
(विद्रोही लोग अपनी सत्ता को इसी नाम से पुकारते हैं ) के 
प्रधान केबानेलास की शाज्ञा को नहीं मानता है । 
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बह विद्रोहियों में सब से बड़ा पूशल्लीपति हे। उसने अपनी 
सारी (विशाल) सम्पत्ति विद्रोह के लिये अपंण कर दी है । 
बह पहले अंडालूशिया की ज़मीन का बड़ा दलाल था। फिर 
मरकको में तम्बाकू बेचने का उसी को एकमात्र अधिकार मिल 
गया । बड़ी लड़ाई के अबसर पर उसने बहुत सा धन संचित 
कर लिया । कुछ घटनाओं के कारण वह प्रजञातन्त्रवादी कोटजञ 
(व्यवस्थापिका सभा) से अलग हो गया | इसके बाद वह बहुत 
दिनों तक केद्‌ में रहा । इसलिये इस समय विद्रोहियों के दल 
में उसके शामिल होने में कोई आश्चय नहीं है । 

जनरल मोल नबारे ; और उत्तरी भाग में राज-सत्ता को 
फिर से स्थापित करना चाहता है। फेस्टील प्रान्त में जनरल 
काबानेला रपेन ।के फेसिस्ट लोगों पर निभर है। इनफाण्टो 
डान जुआन के राजतन्त्रवादी भी इस आन्दोलन में शामिल 
हैं। वे अपने आप को छोड़ कर ओर किसी के राज्य से सन्‍्तुष्ट 
नहीं हो सकते । दक्षिण में जनरल किपो डिलानो अपने को 
प्रजातन्त्रवादी घोषित करता है। 

जनरल फ्रांको के राजनेतिक मत का पता बहुत कम लग 
सका है | इस प्रकार विद्रोहियों के मत में एकता नहीं है । 
इन्हें तफलता तभी मिल सकती है जब स्पेन के देशद्रोही ओर 
गुण्डे लोग वहां की आबादी को मार काट कर के आधा कर 
दे । पर जैसे ये विदेशी सहायता से शिखर पर पहुँचेंगे बैसे 
ही शक्ति को हाथ में रखने के लिये भी इन्हें विदेशी शक्तियों 
का मु हू ताकना पड़ेगा । 

( ९२ ) 


स्पेन-दर्शन 


जनरल फ्रांको ओर उनके पक्षवाले केवल अपने बल्न से 
स्पेन की बतमान साम्यवादी प्रजञातन्त्र सरकार को बदल नहीं . 
सकते । उन्होंने इटली की सहायता लेने के लिये स्यूटा ओर 
बेलियारिक द्वीप देने का बचन दे दिया हे | इसी प्रकार जमनी 
स्पेनिश मरकको को लेने की इच्छा कर रहा है | इटली के 
फौजी हवाई जहाज्ञ विद्रोहियों को मदद देने के लिये गोला 
बारूद और मरक्को के मुर सिपाहियों को लड़ाई के मैदान में 
पहुँचाते हैं । जमंनी भी छिपे छिपे लड़ाई का सामान विद्रोहियों 
को पहुँचा रहा है | स्पेन में जमंनी के गुप्तचर भी तेज्ञजी से 
काम कर रहे हैं | रूसी लोग किसानों और मज़दूरों को कुचलते 
हुए नहीं देख सकते हैं । इसलिये उनको सरकार ने स्पेन की 
सहायता के लिये डेढ़ करोड़ रुपया मंजूर किया है । फ्रांस भी 
वतमान प्रजासत्तावादी स्पेन की सरकार से सहानुभूति रखता 
है। अगर स्पेन में इटली के मित्र फेसिस्ट विद्रोहियों का राज्य 
हो गया ओर मेजारिका द्वीप में इटली का अधिकार हो गया 
तो भूमध्य सागर इटली की एक कील सी बन जायगी। पिरे- 
नीज्ञ के दक्षिण में फ्रांस का नया दुश्मन खड़ा हो जायगा। 
खतरे के समय अल्जीरिया और सत्य निस के लिये फ्रांस का 
रास्ता रुक जाने का डर है। भूमध्य सागर में होकर गुज़रने 
वाले ब्रिटेन के जहाज़ों को भी बाधा पड़ सकती है । इस प्रकार 
इस समय रपेन की घरेलू लड़ाई योरुप की वतंमान स्थिति में 
दूसरे देशों पर गहरा असर डाल रही है। 

रपेन का पूर्वी भाग स्पेन की सरकार के ह्वाथ में है। पश्चिमी 
भाग में विद्रोही प्रायः प्रबल हैँ । सैन सेबेश्चियन, सारगोसा, 
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माल्गा, प्रनाडा कभी बिद्रोहियों और कभी सरकार के हाथ 
चले जाते हैं । इस घरेलू लड़ाई में दोनों दलों की ओर से 
भीषण अत्याचार हो रहे हैं। जनरल फ्रांको द्वारा बुलाये हुए 
मूरिश सिपाही जहाँ पहुँचते हैं वहाँ और भी पाशविक शअ्रत्या- 
चार होते हैं। साम्यवादी सरकार उन व्यक्तियों को अलग कर 
देती है जिन पर शक होता है। पर विद्रोही लोग अधिकार 
जमा लेने पर क़त्लआम करते हैं। स्पेन के बाहर यदि कहीं 
फ्रांस ओर रूस ने एक पक्ष और इटली ओर जमेनी ने दूसरा 
पक्त लिया तो इस लड़ाई की भीषणता और भी अधिक बढ़ 
जायगी । फ्रांस के प्रधान मन्त्री ने इस बात की कोशिश की है कि 
रपेन के घरेलू झगड़े में योरुप के दूसरे राष्ट्र हस्तक्षेप न करें । 
कई राज्य इस समभोते में शामिल हो गये हैँ। जमंनी और 
इटली पहले अलग रहे | जमेनी की शिकायत यह थी कि उनके 
जहाज़ को विवश होकर रपेन उतरना पड़ा और वहाँ की सर- 
कार ने उसे रोक लिया । स्पेन की सरकार का कद्दना था कि यह्द 
जहाज विद्रोहियों की सहायता कर रहा था। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जमनी के हवाई जहाज विद्रोहियों की सहायता 
कर रहे हैं | इटली वाले भी विद्रोहियों को जीत चाहते हैं। 
आर उनको हवाई जहाज, गोला, बारूद ओर ,फोज से छिपे 
छिपे सहायता देते हैं । 


हि. 
स्पेन की गरीबी 
योरुप भर में स्पेन में बेहद ग़रीबी हे । साधारण मज़दूर 
( हेड ) 





सबेरे से शाम तक काम करता है ओर पांच-छः आने पाता है | 
गांव ( जैसे सेलेमांका के पास हुजीस गाँव ) आलू और दूसरी 
जड़ों पर गुज़ारा करते हैं। उनके गाँव के बाहर क्या होता है 
इसका उन्हें पता नहीं है । बहुत से लोग मिट्टी के घरों और 
पहाड़ी खाहाँ में रहते हैं। उन्होंन ताजी रोटी कभी नहीं 
चक्खी है । स्पेत का किसान ग़रीबी से लड़ता लड़ता इस 
संसार से चल देता हे । वह ७ या ८ कमज़ोर लड़के छोड़ 
जाता है। ये लोग गुलामों की तरह मालदार जमींदार की 

री करते करते टंडे हो जाते हैं। मालदार ज़मींदार इन 
ग़रीबों के पसीने को कमाई पेरिस या मेडिड शहरों में भोग 
बिलास में बरबाद करते हैं। इस घरलू लड़ाई में यही 
जमींदार विद्रोहियों की सहायटा दे रहे हैं। वे ग़रीब किसानों 
का पक्ष लेने वाली स्पेन की घतमान सरकार को बाहरी पैसे, 
फीज ओर बारूद से मिटाने पर उतारू हैं । 


स्पेन की पंचायत 

स्पेन के सामाजिक ओर राजनेतिक जीवन की जड़ म्यूनि- 
सिपेलिटी और पंचायत है | राज्य में उलट फेर होते रहे । 
लेकिन पंचायत चलतो रहीं । हाल में सेंडीकेट या पंचायती 
सभाओं से इनमें नई जान आ गई । इनमें हर कोई मज़दूर 
शामिल हो सकता है ओर भाषण दे सकता है । अंडालूसिया 
की पंचायतें बाहरी हस्तक्षेप को बिल्कुल नहीं पसन्द करती हैं । 
अपने गांव से उन्हें बड़ा प्रम हे | हिजो डेल प्यूब्लो ( गांव का 
लड़ाका ) का भाव बहुत बढ़ गया है । एक प्रान्त के लोग उसी 
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प्रान्त से देश भक्ति रखते हैं । दूसरे प्रान्तों से बहुत कम मिलते 
जुलते ओर सम्बन्ध रखते हैं। आरम्भ में जब एक प्रान्त में 
विद्रोही दब गये तो सिपाही दूसरे प्रान्त में जाने से हिच- 
किचाते थे । उनका कहना था कि दूसरे प्रान्त की रक्षा वह 
प्रान्त रबयं करे | 

रोमन केथलिक और स्पेन 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्पेन में अधिकांश रोमन केथ- 
लिक ईसाई रहते हैं | वतमान साम्यवादी सरकार गिरजाघरों 
ओर पादरियों से रुष्ट है। पर कुछ नाम मात्र के ईसाई हैं । 
जो कट्टर हैं उन्होंने भी अपने बहुमत से .वतंमान सरकार की 
रचना की है । भविष्य में इसको बदलने के लिये ( आवश्यकता 
पड़ने पर ) उनका बहुमत काफी था। पर विद्रोही लोग हथि- 
यारों के ज्ञोर से इसे बदलने के लिये उतारू हुये। उन्होंने 
विदेशियों से मदद ली ओर २०,००० .मूरिंश सिपाहियों को 
बुलाकर ऐसे अत्याचार करवाये कि कट्टर केथलिक ईसाई भी 
वत्तमान सरकार के पक्तपाती हो गये । 

१६ जु०--क्रान्तिकारी आन्दोलन आरम्भ करने के सन्देह 
पर फेसिस्ट दल के १८४ नेता मेडिड शहर और दूसरे प्रान्तों 
में १५४ जुलाई की रात को गिरफ्तार कर लिये गये । 

१८ जु०-मेड्रिड से ४० मील दत्तिण-पूष में दुघदटनायें 
हुई । आहत लोगों की संख्या ठीक ठीक मालूम नहीं हुई । 
स्थिति नाजुक होने के कारण मेड़िड और योरुप के दूसरे 
शहरों के बीच में टेलीफोन सम्बन्ध तोड़ दिया गया। स्पेन की 
विदेशी सेना के २०,००० सिपाहियों ने स्पेनिश मरक्ो में 
विद्रोह का मंडा उठाया । जब मेलिल्ला शहर के रहने वालों ने 
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विद्रोहियों का सामना करने के लिये हड़ताल मनाई तो मगड़े में 
९ मनुष्य मारे गये | टेटुआन शहर में ३ मारे गये । विद्रोहियों 
ने सरकारी दफ़्तर पर अधिकार कर लिया। दो सरकारी नी 
सेना के नेता कार्ट जीना से मरक्को गये। विद्रोहियों ने स्यूटी 
के रेडियो-भवन पर अधिकार कर लिया। स्पेन के कई शहरों 


में भी फोज ने विद्रोह खड़ा किया। कई जनरल १कड़ 
लिये गये । 


१९ जु०--बेलियारिक ओर केनरी द्वीपों में भी विद्रोह 
फेल गया | जो तीन जंगी जहाज विद्वाह को दबाने के लिये 
भेजे गये वे विद्रोहियों से मिल गये । पर हवाई जहाज राष्ट्र 
भक्त बने रहे | उन्होंने स्यूटा, मेलिल्ला, लास्वे ओर देटुआन में 
विद्रोहियों पर बम्ब वर्षा की। विद्रोही नेता जनरल फ्रांको 
ने मेडिड पर चढ़ाई करने को घोषणा की । 


२० जु०--सेविला पर फिर सरकारी अधिकार हो गया। 
वेलेंशिया और सारगोसा में लड़ाई छिड़ गई। बिद्रोही सेना 
को मरक्को से स्पेन में आने से रोकने के लिये सरकारी जहाज 
पहरा देने लगे। सरकारी हवाई जहाज़ों ने बासिलोना की 
विद्रोही सेना पर बम्ब वर्षा की । विद्रोही नेता जनरल मोला ने 
लोग्रोनो से मेडिड पर चढ़ाई की । मरक्की के सुल्तान ने हवाई 
बम्बों के गिराने का विरोध किया। अतः मरक्ो में शान्ति 
हो गई । 

२१ जु०- उत्तर में विद्रोहियां सेन सेवेश्वियन नगर 
पर अधिकार कर लिया । पर मेडिड में बिद्रोह होने से १७ 
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विद्रोही नेताश्रों ने आत्महत्या कर ली। सेन सेवेश्चियन पर 
सरकारी अधिकार द्वो गया। दक्षिण में तीन सरकारी जहाजों 
ने केडिज़ नगर पर गोलाबारी की लेकिन विद्रोहियों ने उन पर 
बम्ब वर्षा करके उन्हें डुबा दिया | -बासिलोना में घोर लड़ाई 
हुई । जब विद्रोह दबा दिया गया तब साम्यवादियों ने ईसाई 
गिरजों को जला डाला और पादरियों को मार डाला। शहर 
प्रायः लूटा गया । 

२३ जु+--१३६ विद्रोही संनिक ओर २०० फेसिस्टो को 
सरकारी मशीनगनों ने गोली से उड़ा दिया। मेडिड से १०० . 
मिलीशिया ९ प्रज्ञातन्त्रवादी सरकार की फोज़ ) विद्रोह को 
दबाने के लिये मेड्डि से ३२ मील तूर गाडलहारा की ओर 
गई। जिब्राल्टर के ब्रिटिश गबनर ने चेतावनी दी कि यदि 
पहाड़ी के ऊपर से फिर जद्दाज़ जड़ेंगे तो उन पर गोले छोड़े 
जायेगे | टेजीर से जंगी जहाज़ हटा लेने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
कमेटी ने स्पेन की सरकार से प्रार्थना की। ब्रिटिश जहाज 
तयार खड़े रहे । 

२४जु०--बिद्रोहदी नेता जनरल मोला की फोज मेडिड से 
केवल १५ मील दूर रह गई है। भूतपूवष तानाशाह जनरल 
प्राइमो डी रीवेरा का लड़का सेनोर जोज़ अन्टेनियो डी रीवेरा 
१२ हजार फेसिस्ट फोज़ लेकर राजधानी को ओर बढ़ रहा हे । 
नवारे ओर गुइपुज़ कोआ की सीमा के पास एंकर लाजा में 
घोर लड़ाई हुई । द 
.. २५ जु०--विद्रोहियों ने जनरल केबानेलोस की अध्यक्षता 
में बुर्गोस शहर में अस्थायी सरकार कायम कर दी विद्रोद्दियों 
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ने विशेष प्रतिनिधि बरलिंन ओर रोम को सहायता मांगने के 
लिये भेजे हैं | माल्गा में (जहां साम्यवादियों की प्रधानता थी, 
विद्रोद्दियों ने ऐसा विध्वंस किया कि बहुत सी जनता ने भाग 
कर पहाड़ों में शरण ली । | 

२६ जु०--विद्रोही जनरल मोला की सेना के २०००सिपाही 
( मेडिड के उत्तर में | गाडरामा प्बत की घमासान लड़ाई में 
मारे गये । बासिलोना |के सरकारी समुद्री हबाई जहाज़ों ने 
पाल्मा में गोले बरसाये । वासिलोना में ३०० विद्रोहियों के मारे 
जाने से शान्ति हो गई। इटली के एक जहाज ने १४०० 
शरणागतों को जहाज में भरकर बासिलोना से जेनोआा में उतार 
दिया। इन में १ हजार इटेलियन थे । 

२७ जु०-+लालिनिया ( सेन रोक के पास ) की लड़ाई में 
बिद्रोही सेना मे अल्जीसीरास से एक दम बढ़ कर सरकारी 
फोज को नष्ट कर दिया ।। विद्रोही नेता जनरल फ्रांको बड़े बड़े 
समुद्री हवाई जहाजों से स्यूटा से अल्मीसीरास को फोज भेजने 
लगा । ग्वाडीरो में ००० विद्रोहियों ने मजदूरों और सरकारी 
फौज की टेाली को मार डाला | मरक्ों से आने वाली फौज को 
आगे बढ़ने से रोकने के लिये सरकारी फोज ने एस्टेपोना जिले 
के देवदारू के बन में आग लगादी। टजीर से सरकारी स्वा- 
+क्त फोज जनरल फ्रांको को रोकने के लिये पीछे से आई 
टोलेडो में फिर से सरकारी अधिकार हो गया। एक जर्मनी 
गश्ती जहांज ओर तीन पनडुव्बी नावों ने स्पेन के लिये प्रस्थान 
किया । 

२८ जु*--सेविला सारगोसा, वेलिडालिड, बुर्गोस और 
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केडिज्ञ में विद्रोहियों का अधिकार हो गया। बासिलोना के 
बिद्रोही विफल रहे । गिरजे जल्ञा दिये गये | 

३० जु०-विद्राही सना ने ( विदेशी ) हवाई जहाजों की 
सहायता से स्पेन पर चढ़ाई कर लिया। जनरल फ्रांको ने 
सेबिला में अपना केन्द्र बनाया । 

३१ जु०-साजमा ( मेजारिक द्वीप) जेसे ही विदेशियों 
ने खाली किया बेसे ही वहां गोले बरसने लगे । ज़िब्राल्टर के 
पास एक सरकारी समुद्री हवाई जहाज को विद्रोहियों न गोले 
मार कर गिरा दिया । 

१ अगधस्त--सारगोसा के पास सरकारी हवाई जहाजों ने 
विद्रोहियों पर गोले बरसाये । 

२ अगस्त--फेसिध्ट और उनके मित्रों का विरोध करने 
वाले साम्यवादी लोगों ने केटेलानिया के गिरजों को जलाया । 
सारगोसा में भारी लड़ाई को तयारी हुई । सन सेबेश्चियन में 
हजारों विद्रोही जमा हो गये । द 

अगरत--बेलेडोलिड मेडीना लाइन पर विद्रोहियां के 
लिये बारूद ले जान वाली दो रेल गाड़ियों को सरकारी फोज 
ने उड़ा दिया | ग्रनाडा के लिये सरकारी फोजें पहुँची । बेलिया- 
रिक द्वीप के प्रधान नगरों पर सरकारी हवाई जहाजों ने गोले 
बरसाये । जिन्नाल्टर प्रणाली में विद्रोही तोपों ने तीन सरकारी 
जहाजों पर गोक्षे छोड़े । पर वे बच गये । फ्रांस की सरकार ने 
स्पेन की ग्रह-कलह में हस्तक्षेप न करने के लिये दूसरे राष्टों 
से अपील की | जमनी का जड्जी जहाज स्यूटा में आ डटा। 
विद्रोही नेता जनरल फ्रांको ने उसका स्वागत या । 
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४ अगरत--आज तक की लड़ाई का यह फह्न हुआ कि 
विद्रोही लोगों ने स्पेन के सारे उपनिवेशों पर अधिकार कर 
लिया | केवल बेलियारिक द्वीपों के कुल्ल स्थानों पर सरकारी 
प्रभुत्त रहा। स्पेन में विद्रोही लोग सारगोसा ओर भीतरी 
प्रान्तों के बुर्गास वेलीडालिड और सेगोविया में प्रबल हो गये । 
जिब्राल्टर प्रणाली के प्रास ओर अल्जीसीरास तट भी उनके 
हाथ में आ गया। कोरुन्न के पास का उत्तरी-पश्चिमी तट ओर 
पुचगाल की सीमा के पास का कुछ भाग उन्होंने मिला लिया। 
स्पेन की सरकार के हाथ में भूमध्य सागर का सारा तट, 
बासिलोना, माल्गा, मेडि ड और समीपवर्तती प्रान्त हैं | अटलां- 
टिक तट का बहुत बड़ा भाग भी सरकारी अधिकार में है । इस 
प्रकार सारा कारबारी प्रदेश सरकार के अधिकार में हैं। कृषि- 
प्रदेश विद्रोहियों के हाथ में है । सरकार विद्रोहियों को चारों 
आर से घेरने का प्रयन्ल कर रही है। अलग अलग भागों के 
विद्रोही एक दूसरे से सम्बन्ध जाड़ना चाहते हैं । 

६ अगस्त-स्पेन का भूतपूर्व युवराज ( भूतपूत्र अल्फांसों 
राजा का सब से छोटा लड़का ) डान जुआन बुर्गास्त शहर में 
विदोहियों से आ मिला। सरकारी जंगी जहाज ने विद्रोद्दी 
सिपाहियों के लाने वाले जहाजों पर जिब्नाल्टर प्रणाली में 
रोकने का प्रयत्न किया पर विद्रोही हवाई जहाजों ने उस पर 
गोले बरसाकर उसे हरा दिया। कार्ट जीना बन्द्रगाह के सर 
कारी जहाजी अड्डे में भी काफ़ी नुरुसान हुआ | जनरल फ्रांको 
१० हजार सेनिकों के साथ मरक्ों से स्पेन में आगया। भीतर 
बढ़ने के लिये उसने मरक्कों से पन्द्रह बीस हजार सिपाहियों 
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के आज्ञाने की राह देखी । उसने विद्रोहियों के सफल होने पर 
स्पेन के शासन की बागडार अपने हाथ में लेने का निश्चय 
कर लिया। 


७ अगस्त--जिन्राल्टर के पास ( विद्रोहियों का केन्द्र ) 
अल्जी सी रास पर सरकारी जहाज़ों ने दो बार बम वर्षा की। 
बासिलोना में ४ जमंनों के मारे जाने से जमनी में स्पेन की 
सरकार के प्रति क्रोध बढ़ गया। फ्रांस ने तटस्थ रहने की 
घोषणा की । ब्रिटेन, इटली और रूस ने जमनी के ऊपर तटरथ 
रहने की बात छोड़ो । 

९ अगस्त--ब्रिटेन ने अपनी प्रजा को स्पेन छोड़ने की 
सम्मति दी । ग्वाडरोम। के पड़ेस में सरकारी ज्ञीत हुई। पर 
मेगर्डिा रेलवे जंकशन विद्रोहियों के द्वाथ में आ गया। इससे 
उत्तर और दक्षिण के विद्रोही एक दूसरे से मिल गये। स्पेन 
का भूतपूर्व राजा अल्फान्सा चेकोस्लोवेकिया के कोनेनिग्सबाट 
नगर में रहता था वहाँ उससे स्पेन के कुछ अमीरों ने भेंट 
को थी। 


१० अगस्त- पुचगाल अभी तक विद्रोहियों का साथ देता 
. रहा। आगे उसने कुछ शत पर तटस्थ रहने का वादा किया 
है। वे शर्त ये हें--रूस हत्तक्षेप न करे। स्पेन की साम्यवादी 
सरकार के विजयी होने पर पुचंगाल की शासन-ब्यवस्था में 
छेड़ छाड़ न की जावे। पुचंगाल पर आक्रमण होने की दशा 
में ब्रिटेन और फ्रांस उसकी सहायता करें। टेंजीर का अन्तरो- 
ध्ट्रीय विधान अविछिन्न रहे । 
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स्पेन-दशेन 


११ अगस्त--जनरल मोल। १२ हज्ञार विद्रोदहियों के साथ 
उत्तर से मेडिड की ओर बढ़ा । इरून के पास स्पेन की सरकार 
ने उसे रोकने का प्रयत्न किया । इटली से कई ( २१ ) लड़का 
हवाई जहा न्ञ गुप्त रीति से विद्रोहियों को सहायता के लिये भेजे 
गये। ग्रेनाडा में बम्ब वर्षा हुई । 

१२ श्रगस्‍्त--बेडेहीज़ नगर के बविद्रोहियों ने घेर लिया 
गेलिशिया, लिओ्ोन केस्टील, जेपीन, आरगन नवारे, अम्टूटियास 
पर बिद्रोहियों का अधिकार हो गया। एस्टेमेह्रा में बेडेहोज़ 
ओर अंडारशिया में माल्गा के अधिकार के लिये लड़ाई हुई। 
गिज्ञोन में सरकारी फोज़ को अञ्र और जल्ञ का बड़ा कष्ठ 
रहा | २५ जमन हवाई जहाज़ बिद्रोहियों के लिये (गुप्तरीति 
से ) सेविला पहुँचे । 

१३ अगस्त--सारगोसा और ओवेदो में सरकारी फोजें 
विद्रोदियों को दबाने लगीं। पर ५२ हवाई जहाज दिनरात 
मरको से स्पेन में फोज ला लाकर उतारते रहे | ब्रिटिश लड़ाका 
जहाज़ों ने ३००० से ऊपर बिदेशी शरणा4तों को स्पेन से बाहर 
पहुँचाया । 

१४ अगस्त--विद्रोहियों ने बेड़ेहोज्ञ पर अधिकार कर 
लिया और केदियों को गोलों से उड़ा दिया। काडीबा से विद्रोही 
भगा दिये गये । एस्टेपोना के पास गहरी लड़ाई हुई । 

१४--अगस्त-बुगेसा ओर सेविल्षा के बीच में विद्रोहियों 
ने रेलवे सम्बन्ध स्थापित कर लिया। बिद्रोद्दी बेड्ेहोज़ नगर में 
घुस गये। जिन्नाल्टर के पास भी उनझी जीत हुई। विद्रोहियों 
ने जीते हुये नगरों में बेरहमी से लोगों को गोली से उड़ा 
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दिया | स्पेन के युद्ध मन्‍्त्री ने घोषणा की कि विद्रोही क़दी उस 
स्थान पर रकखे जांयगे जहां उनके हवाई जद्दाज्ञ अक्सर बम्म 
बरसाते हैं । 

१६ अगस्त--लालिनिया के पास सरकारी फोज द्वार गई । 
विद्रोह ने सेन सेबेश्वियन पर चढ़ाई को । बेडेहीज़ में विजेता 
विद्रोहियों ने एक तरफ से सरकार से सहानुभूति रखने वाले 
गोली से उड़ा दिया | युरूवे ओर दक्षिणी अमराका को सरकारें 
मिल करके इस ग्रहकलह को शानन्‍्त करा दें। मेज्ञारिका द्वीप 
के चारों ओर खाड़ियों ओर दूमरे स्थानों में माइन ( बम्स 
का जाल ) बिछा दिया जिससे सरकारी जहाज्ञ वहां घुस 
न सके । 

१७ अगस्त--मेडिड में »>जन की कमी से हाहाकार सच 
गया। विद्रोहियां न हथियार बनाने वाले प्रायः सभी कारखानों 
पर अधिकार कर लिया। मेजारिका द्वाप में सरकारी जद्दाज्ञों 
को पीछे हटना पढ़ा। 

१८ अगस्त--कट जीना की फोजों का कप्तान विद्रोहियों 
से मिल गया। मरकारी फोजों ने इरून ओर इण्डरलाज़ा के 
बीच की सड़क को उड़ा दिया। इससे विद्रोही आगे न बढ़ 
सके | बिदासाओ नदा के दक्षिगी भाग में ( फ्रांसीसी सीमा 
के पास आरमड ( हथियार बन्द ) मोटर कारों की सहायता 
से सरकारी फौज्ञों ने विद्रोहियां को आगे बढ़ने से रोक दिया । 

१९ अगस्त--बेडेहोज्ञ के समीप सरकारी हवाई जहाजों 
ने गोले बरसा कर विद्राहियों की एक फाज का बिल्कुल नष्ट 
कर दिया। 
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९ 
स्पेन-द्शेन क्‍ 
२० अगस्त -इरून के पास विद्रोही पीछे हटा दिये गये । 
एस्ट्रेमेद्डरा में सरकारी जीत से बेडेह्राज़् के लिये रास्ता खुल 
गया। नवल पेराल में भी सरकारी जीत हुई। जमनोी के 


जहाज़ की तलाशी ला जाने से जमनी ने मेडिड की सरकार 
को धमकी दी । 


२१ अगस्त- विद्रोही लेग उत्तरी भाग में फोज इक्ट्टो 
करने लगे । मेजारिका में ३००० सरकारी सिपाद्दी मारे गये। 
इटली न रपेन में तटसथ रहने की बात ऊपर से मान ली । 


२३ अगस्त--स्पेन को सरकार ने ब्रिटिश सरकार के 
विश्वास दिलाया कि उनके जहाज़ों की तलाशी ली जञायगी। 
जो अंग्रंजी जह्ाज़ राका गया था उसके लिये स्पेन के जंगी 
जहाज़ के कप्तान ने क्षमा याचना की । 


विद्रोही हधाई जहाज ने मेडिड के समीप गेले बरसाये | 
जमनो ओर रूस ने स्पेन के सम्बंध में तटरथ रहने की 
फ्रांसीसी येजना स्वीकार कर लिया । 


१६ अगस्त-सबेरा होते ही कुहरे के घुआंधार में विद्रोष्दियां 
मे इरून पर बम्म गिराये | रिओओो टिन्ठा की खदानों श्रोर मरदा 
नगर पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। इरून और सन 
सेबेश्यिन्नन में सब से बड़ी लड़ाई का आरम्भ हो गया। 

. २७ अगस्त-मरकारी मशीनगनों ने विद्रोहियों के पीछे 
हटा दिया । मरक्को ,के सिपाही बार बार पहाड़ी के ऊपर 
पहुँचने की केशिश करते रहे। मशीनगनें उनके गोलों से 
गिरातो रहीं । 
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२९ अगस्त-इरून की स्थिति में घमासान लड़ाई में केई 
अन्तर न पड़ा । 

३० भ्गरत-इरून में विद्रोहियों के भारी हानि डठानी 
पड़ी । उनके १६०० सिपाही मारे गये। 

३१ अगस्त -विद्रोही लेग मेडिड की ओर बढ़े । 

१ सितम्बर-बिद्रोहियों ने इरून पर जल, स्थल ओर 
आकाश से गेलाबारी करने का निश्चय किया। जीते हुये 
नगरों में बड़ी बेरहमी से उन्होंने जन साधारण की हत्या की । 
जमंन राजदूत मेडिड से हट कर एलीकेंटी चला आया । 

र सितम्बर-विद्रोद्दिियों ने मेडिड पर दे। बार हवाई जहाजों 
से गोले गिराये । इरून की दशा शेचनीय हैे। .गई। मरकके 
के सिपाहियों ने बेहाबिया नगर केा लूट लिया। लापंचा 
की पहाड़ी के सरकारी सिपाद्दियों ने बड़ी बीरता से बचाया। 
पर शाम के विद्रोही संनिक वहां आा डटे। 

३ सितम्बर-स्पेन ने शिकायत की कि इटली ने विद्रोही के 
लिये हवाई, जहाज्ञों का भेजना बन्द नहीं किया | गत २४ घंटे 
में इटली से २४ हृवाई जहाज़ भेजे गये। विद्रोहियों ने 
ल्ञापंचा की पहाड़ी से बेद्देबिया पर दुबारा चढ़ाई की। 

४ सि०--कई दिन की घमासान लड़ाई के बाद इरून में 
विदोहियों की जीत हुईं | नगर जल कर भरम हो गया। बहो- 
विया में भी विद्रोही विजयी रहे । शरणागतों की दशा बड़ी 
शोचनीय हो गई । इरून को जीतने से विद्रोही सेन सेवश्चियन 
की ओर असानी से बढ़ सकेंगे और बासिलोना से रसद का 
अआाना रोक सकेंगे। स्पेन की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 
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स्पेन-दशेन 


साम्यवादी नेता डान लार्गों काबलेरो ने दूसरा मन्त्रि मन्डल 
बनाया । डान अल्वे रेज़ डि वायो विदेश-सचिव बनाया गया । 
नई सरकार विद्रोहियों का ओर भी अधिक घोर विरोध करेगी। 
डान लागे मज़दूर दल का नेता है। वह राजततन्त्र का कट्टर 
विरोधी है। १९१७ ई० में राजतन्त्र की ओर से उसे आजन्म 
कारावास मिला था। 


६ सि०--तलवबेरा और टेलारसीना के प्रदेश में सरकारी 
फोज ने बिद्रोहियों को दक्षिण की ओर से आगे बढ़ने से रोक 
दिया। उत्तर को ओर इरून के पास वाला पुल तोड़ दिया गया | 

७ सि०-क्लिन्नों .की पंक्ति से विद्रोहियों का आगे बढ़ना 
रुक गया। वे १२ मील लम्बे मेर्च ( फ्रांट ) से पीछे हटा दिये 
गये । तलवार फ्रांट ( मेचो ) का 'निरीक्षण करते समय राष्ट- 
पति अज्ाना का बढ़े समारोह के साथ स्वागत किया गया। 

८पसि०--हस्का प्रान्त में सरकार की जीत हुई। इसी 
बीच में विद्रोह्िियों के बढ़ने के डर से श्रीओर बच्चे सेन 
सेबेश्वियन के खाली करने लगे | 

९ सि०--विद्रोह्दी सेनबेश्वियन की ओर बढ़े । 


“ १० सि०- सन सेवश्चियन की ओर लड़ाई कुछ ठंडी 
पड़ी | केटेलेनिया से ४००० सिपाही मेडिड की सहायता के 
लिये पहुँचे | गिरिश्नाघरों के घंटों के! तोड़ कर फोजी मोटर 
कार. बनाये जाने लगे । 

११ सि०--अलकज़ार (टोलेडो के पास ) में सरकारी 
जीत हुई । पर मेजारिका द्वीप के लेने के लिये जो ६००० 
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हन्‍ममेननकाइबनक). (7 >+ 
सिपाही भेजे गये थे उनमें २००० मार डाले गये शेष पड़ी 
कठिनाई से जहाज़ पर आकर बच सके । 

१३ सि०--सेन सेबेश्वियन पर विद्रोहियों का श्रधिकार. 
हो गया | मेडिड की बारकों पर बम्ब वर्षो होने से २९० मिली- 
शिया ( सरकारी सिपाही ) मारे गये । विद्रोहियों ने तीन श्रोर 


( ग्वाडरामा पर्वत ओर माग्वेडा ) से मेडिड पर चढ़ाई करने 
की तयारी को। 


१४ सि०-रपेन से भागे हुए शरणागतों के लिये जिन्नाल्टर 
में जो केंप खुला था वह बन्द कर दिया गया। 

3६ सि०--विद्रोही लेग बिलबाओ की ओर बढ़े । वहां 
४८००० सरकारी सिपाहियों ने रक्षा का पूरा प्रबन्ध कर 
लिया। 

१७ सि०--माल्गा प्रदेश में विद्रोहियाँ ने रोंडा तक पहाड़ी 
नगर जीत लिया। श्रोवेदे। नगर के। छुड़ाने के लिये विद्रो- 
हियों की फोज पर संगीनों से लड़ती हुई १५ दिन में १५ 
मील आगे बढ़ी । 

एक फ्रांसीसी के मारे जाने पर फांसीसी राजदूत ने विद्रो- 
हियों से तीन लाख फ्रेक का हरज्ञाना देने ओर माफी मांगने 
के लिये बाध्य किया। 

सेंटेश्डर में अराजक वादियों का शासन हो गया। अ्लक- 
जार ( टोलेडे ) के लेने के लिये सरकारी फोज ने किलेबन्द 
, स्थानों के हजारों गेलन पेटोल से तर कर दिया। फिर बम्त्र 
से उसमें आग लगा दी । 
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स्पेन-दर्शन 


२० स०- सरकारो सेनापति के आदेशानुसार अलकज़ार 
के कई भाग पेट्रोल स तर कर दिये गये फिर उनमें बम्ब से 
शआाग लगा दी गई । श्रलकज़ार से जे। धुआं उठा उससे ठेलेडे। 
नगर छिप गया। विद्रोहियों ने नवाफ्रिया ले लिया ओर वे 
लॉजावा की घाटी में घुस आये। रात हो जाने पर भी ठेले- 
डे। में लड़ाई हाती रही । विद्राहो सेनापति क्िपा डीलानेः ने 
विदेशों में ठहरे हुए स्पेनियाड लेगों से अपील की कि वे देश 
में लोट कर अपनी पूंजी का देश में खच करें। साथ ही 
उसने यह भी धमकी दी कि यदि वे न लोटे तो उनकी जायदाद 
जब्त कर ली जायगी। नौजवानों के उसने चेतावनी दी कि 
यदि विद्राही ( राष्टीय ) फोज में भरती होकर न लड़े ते वे 
डरपाक और देशद्रोही समझे जायंगे। ४८ सुसज्जित मोटर 
करों और ६० पुलिस की हथियारबन्द नावों ने अर्जेस्टायना के 
तट के पास आये हुये स्पेन के शग्णागरतों के उतरने से रे।का । 
अजेण्टायना ने उन्हीं स्पेन वासियों के। उतारने का निश्चय किया 
जिन्होंने स्पेनमें कोई जुम नहीं किया ओर साम्यवादी नहीं हैँ । 

२१ सि०--जनरल मेला ने सेटेण्डर श्रोर त्रिल्थाओ शहरं 
के निवासियों के २५ ता> तक आत्म समपंण करने के लिये 
चेतावनी दी । अन्तर्राष्टीय समिति ने गेप्त-माम्क (गेस से 
बचने के लिये कन्टाप ) भेजने के लिये आज्ञा दे दी । क्‍ 

श२ सि०--तीन दिन की घमासान लड़ाई के बाद मंकिड। 
नगर ( जे मेड़ड से ६० मील की दूरी पर बह्दां के लिये कुप्जी 
है पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया । इस नगर का काम 
राष्ट्रपति अजाना ने किया था। 


( १०६ ) 





२३ सि०--भूतपूव मन्त्री--अलांसे विद्रोह खड़ा करने के 

अभियेग पर गाली से उड़ा दिया गया। 

£ सि०--विद्रोही लेग टदेलेडो की ओर बढ़ | विद्रोद्दियों 
के गोले से बचने के लिये रपेन के सरकारी लड़ाका जहाज ने 
जिब्नाल्टर में शरण लेनी चाही इस पर चेतावनी के रूप में 
ब्रिटिश जहाज़ ने गोले छोड़े और सरकारी जहाज वहाँ से 
माल्गा की ओर चल दिया। 

२६ सि०--बिल्बाओ पर बम वर्षा हुई। विद्रोही लेग 
देलेडे। के निकट पहुँच गये । 

२७ सि०--विद्रोहियों ने टेलिडे। पर अधिकार जमा लिया 

श्८ सि०--स्पेन की गृह-कलद् में अब तक हिन्दुस्तानी 
जान-माल की हानि नहीं पहुची । 

२९ सि०--अलकज़ार लड़ाई में ८० के छोड़ कर शेष 
१२०० लोग ज़िन्दा पकड़ें लिये गये। २०० घायल हो गये। 
विद्रोह्दी मेडिड की ओर से बढ़े। एक सरकारी जहाज़ डुबा 
दिया गया । जनरल ओडफी बिद्रोहियां की सद्दायता के लिये 
अआयरलेण्ड से २००० रिपाही स्पेन में ले आया। 

३० सि०--जनरल फ्रांको स्पेन की विद्रोद्दी सेना का सेना- 
ध्यक्ष चुना गया । 

३ अक्तृबर-- विद्रोही नेता ने त्रिटिश सरकार के विश्वास 
दिलाया कि मरक्को में विदेशियों को जद्दाज्ञी अडु बनाने के 
लिये स्थान न दिया जायगा। विद्रोही नेता जनरल फ्रांका ने 
मेडिड पर चढ़ाई करने के लिये १२००० मूरिश सिपाही बुल्ाये 
ओऔर १५० बम बरसाने वाले जहाज मंगाये । 

( ११० ) 


स्पेन-दशेन 


अ०--मे डिड शहर खाली होने लगा। बच्चे मेडिड 
शहर से बेलेंशिया ओर दूसरे स्थानों के भेजे गये। 
६ आअ०-- जनरल फ्रांको ओर जनरल मोला की (विद्रोही, फोर्ज 
एक दूसरे के पास पास पहुँच गई' । 

आ्०--३० विद्रोही हवाई जहाज़ों ने मेडिड पर गोले 
मरसाये। सियरा मोरेना के सबसे ऊँचे पहाड़ी क्रिले पर 
२९० विद्रोही घेर लिये गये । 

८ अक्त०--विद्रोहियों ने मेडिड शहर की गलियों में आत्म 
समपण करने के लिये लाखों परचे गिराये। नवलपेरल में 
विद्रोह्ियों की जीत हुई। इससे मेडिड का रास्ता साफ 
ही गया। 

ह ध्य०--ओबवेदे। के प्रदेश में गहरी लड़ाई हुई । 

४० आ०-स्पेन की सरकार ने मेडिड की रक्षा के लिये 
४०००० सिपाही इकट्ठा किये गये । 

१४७ आ०--रूस से स्पेन की सरकार के जे। धन ओर 
सामग्री भेजी गई उसके लिये उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की । 

१५ अ०-तीस मील को लम्बी सीमा पर मेड़िड के लिये 
भीषण लड़ाई शुरू हो गई रूस ने प्रस्ताव किया कि स्पेन की 
ग्रह-कलह में हस्तक्तेप के! रोकने के लिये पुचंगाल के बन्द्रगाहों 
पर पहरा दिया जावे। 

१६ अ०-नेवला कारनेरो ( जो मेड़िड से २५ मील दूर हे ) 
में एक विद्रोही फोज पहुँच गई । 

१७ अ०-सेनार फाशलेरो के प्रधान सेनापति नियुक्त हाने 
से सरकारी फोज में आत्मविश्वास बढ़ गया। डेढ़ लाख 


:( १११ ) 





सरकारी फ़ोज के लिये भोजन ओर वरत्र का प्रबन्ध करने में 
बड़ी कठिनाई पड़ी 

१८ आअ०-ओवेदे को लड़ाई में ४००० सरकारी सिपाददी 

खेत रहे । रेडक्रास ने स्पेन के आहातों की सद्दायता के लिये 
एक विश्व-फणरड खोल दिया। 

.. २१ अ०-विद्रोहियों ने चारों ओर से मेडिड का घेरा डाल 
दिया | सरकार ने उनका सामना करने के लिये १००० मशीन 
गने तेयार कर रक्‍्खीं । 

२२ अ०“-स्पेन के श्री बच्चों की सदायता के लिये रूस का 
एक बड़ा जहाज़ भोजन-वस्त्र लेकर लेनिनग्रड से चल दिया । 

२३ अ०-राष्ट्पति सेनार अज़्ाना कायकारिणी समिति 
के साथ बासिलोना पहुँच गये मेड्ड से बारह मौल की दूरी 

र भीषण लड़ाई हुई । 

२४ अ--पुचंग'ल ने स्पेन की सरकार से राजनैतिक 
सम्बन्ध ताड़ लिया । 

२७ अ०-मेडिड शहर में विद्रही केदियों की संख्या 
बढ़ते बढ़ते १८००० हूं गई । 

२८ अ०-मेडिड का घेरा प्रबल हो गया। हवाई जहाज़ों 
ओर मूरिश सिपाहियों ने सरकारी .फोज के नाक में दम 
कर दिया द 
२६ अ०-जनरल फ्रांको ने मेडिड को ४८ घण्टे में आत्म- 
समपणा करने के लिये चेतावनी दी । 

३० अ०-मेडिड शहर के भीतर आंने वाले सभी भागों पर 
विद्रोही लोग बस वर्षा करने लगे । 

( ११२ ) 
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स्पन को साम्यव दी महिल्लाय लद़न को जा रही हैं । 


( १९३ ) 





कला कह ' आर के आओ 2९ कि? ष्ट है 

१ नवम्बर-गेटाफे की सड़कों पर धूप में खेलते हुए छोटे 
छोटे बच्चे बम वर्षा से चिथड़े हो गये। मेडिड के दक्षिण में 
गाँव खाली कराये गये। उत्तर की ओर विद्रोही ५*२ मील बढ़ 
आये। इससे उनके गोले शहर के बाहरी भाग में पहुँचने 
लगे । बिस्‍्के की सीमा पर गहरी लड़ाई हुई । 

२ नव०-विद्रोहियों को नया नया बहुत सा फीोजी सामान 
मिन्न गया | उत्तर की ओर बविद्रोह्दी गाडरामा पवत के लिओन 
दरें से विल्वाओ की ओर बढ़े । इसके जीत लेने पर एस्को- 
रियल में पड़ी हुई सरकारी फोज पर आसानी से हमला कर 
सकते थे सरकारी फोजों ने नवल्कानेरों पर चढ़ाई की। दो 
किलोमीटर लम्बी विद्रोही सेना के ढोने बाली लारियों की 
कतार पर गालाबारी की गई । 

३ नव०-सरकारी फोजों ने गेटाफे ओर पार्ला के केन्द्र 
वना कर विद्रोहियों पर भीपण हमला किया। मेडिड से 
बासिलोना पहुँचने पर स्पेन की सरकार ने चार गरम दल के 
ओर नेता कायकारिणी समिति में शामित्न कर लिये । 

४ नव०-विद्रोहदी गेलिशिया में विजयी हुए। गेटाफे जला 
कर भस्म कर दिया गया। 

४ नवम्बर-विद्रोही अना मेडिड के बिल्कुल समीप आ 


ही 
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7 ई। विद्राहियों के रोकने के लिये सरकार ने भीषण 
प्रयत्न किये । 
६ नवम्बर-मेड्ड शहर के बीच में विद्रोही सेना के गोले 
गिरने लगे । 
७ नवम्बर-ला लिनिया में विद्रं।ह्दियों की दशा शेचनीय 
(६ २१४ 


स्पेन-दशन 


हो गई | एम्टेपोना में भी २०००० सरकारी सिपाहियों ने 
१००० विद्राहियां के घेर लिया । 
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मेडिड और समीपवर्ती प्रदेश 


८ नवम्बर-मेडिड के समीप विद्रोहियों के अड्डों पर गोल्ले 
बरसाये गये । 

९ नवम्बर-घमासान लड़ाई के बाद भी विद्रोही मेन्ज्ने- 
रीज़ नदी को पार न कर सके | 


( ११९ ) 





१० नवम्बर-मेडिड के केसाडेल केम्पी : पाक ) पर विद्रो- 
हियां का अ्रधकार हो गया। 

१, नवम्बर--लडाई कुछ शिथित्न पडी। बिद्रोही आगे 
बढ़ने से रोके गये | सभी पुत्रों पर सग्कारी श्रधिकार बना रहा 
सरकारी विज्ञप्ति द्वारा मेडिडवासियों को आदेश मिला कि वे 








गा ह गा कट । 





दाल ही में स्पेन के साग्यवादी सग्कार न वेलन्शिया में राजधानी बनाई है 


विद्रोहियों के सका पर आजाने पर उनके ऊपर बोतलों में 
पेटोल भरें और आझाग लगा कर उनके ऊपर छोड़ देवें। ब्रिटिश 
लड़ाका जहाज़ों ने अ्रमरीका, पोलेंड, बेल्जियम, जापान आदि 


( ११६ ) 


स्पेन-दशेन 


१६ भिन्न-भिन्न सरकारों के ११००० शरणागतों के म्पेन से 

बाहर निकाला | इसमें उन्हें ढाई सो बार आना पड़ा ओर ४ 
लाख रुपये तेल ओर केयले में खच हुए । 

*< ननम्त्रर मेडिड की म्थति में काई बिश्ेष परिवतंन 
नहीं हुआ । सरकारी फोजों ने बीरता से [वद्राहियों का सामना 
किया । 

१३ नवम्बग--केसा डी केम्पो की लड़ाई में स्पेन की एक 
सरकारी फोज़ ने २०० विद्राहियों को केद कर लिया ओर 
१००० बन्दुके' छीन ली | गर्झो टिन्टो ( जहा की ग्वानों के 
मालिक अंग्रज़ थे | को जीतने के बाद विद्राहियों ने १९०० 
मजदूरों ( इनमें १०० खियाँ थों को गोली से उड़ा दिया । 

"४ नवम्बर--विद्रोहियां न मेड्डि पर फिर हवाई जहाजों 
: से गोले बग्साये । 

(६ नवम्बर--विद्रोहियों की फ़ोज ने मेंजनेरीस नदी को 
पार कर लिया । 

१७ नवम्बर-मेड्रिड में विद्रोहियों का सामना करने के _ 
लिये स्पेन की सरकार ने + लाख सिपाही तेनात किये हैं । 

१८ नवम्बर -विद्राहियों की बम-वषों से मे/।डड के कई 
भागों में आग लग गई । बहुमूल्य कल।-भंडार भम्म हो गया 

»ह नवम्बर -जनग्ल माला की सभी फोजे' मेडिड पर चढ़ 
आई' । कई गलियों में भीषण लड़ाई हुई । 

२० नवम्बर-मेडिड में पानी बरसाने और बर्फीले आँधी 
के आने से लड़ाई में कुछ शिथिलता पड़ गई । भूतपूब सम्राट 
अल्फांसों के लड़के युवराज अल्फांसो मेडिड में ओर भूतपूष 


( ११७० ) 
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_स्पेन-दर्शन 


तानाशाह के लड़के अण्टानियों प्राइमो डो रिवेरा को एल्नी कैण्टी 
में फांसी दा गई । द 

२१ नवम्बर-जम नी और इटली ने स्पेन में विद्रोहियों की 
'सरकार को स्वीकार ऋर लिया। सारे दिन बर्कीली वर्षो 
होती गही | 
» दर तवमस्बर “जनरल फांको ने धमकी दी कि स्पेन में 
हथियार लाने वाले सभी जहाज़ों पर हमला किया जायगा। 
इस समय स्पेत को सरकार ओर विद्राहियों की जहाजी शक्ति 
बराबर है। विदेशी पनडुब्बी नावों ने स्पेन के सरकारी लड़ाऋऊा 
जहाजों पर हमला किया । 

२३ नवम्बर--जो लोग लड़ने योग्य नहीं थे उन्होंने मेड़िड 
शहर को खाली कर दिया । कुछ लोग मेडि ड से ६० मील 
दूर तारन्कान में ओर कुछ और आगे केन्क्राका चले गये । 

«४४ नवस्बर-बेलेंशिया से स्पेन को सरकार ने कुछ समय 
के लिये विदेशों से आने बाले समान पर चुज्ली हटा ली है । 
अमरीका का राजदूत मेडि ड सेवेलेंशिया चत्ना आया । 

जमनी ओर इटली के राजदूत बुर्गास पहुँच गये। फ्रांसीसी 

जद्दाज अपने मंडे की रक्षा के लिये स्पेव तट पर पहुँच 
गये । भूमध्य सागर में अग्रेज़ी जड्डी जहाजों की संख्या भी 
“ बढ़ गई हे । 
,.. २४५ नवम्बर-जनरल फांको ने घोषित किया कि कुछ समय 
* तक मेडि ड का आक्रमण बन्द रहेगा। पहले एम्कोरयल पर 
अधिकार जमाया जायगा ओर फिर राज़धानी पर ज़ोरदार 
घेरा डाला जायगा । 


( ११९. ) 





२६ नवम्बर-मेडि ड की सरकारी फोज़ ने विद्रोहियों के 
७ टेंक छीन लिये । जिब्राल्टर प्रणाली के पास गुजरने वात 
रूसी समर पर विद्रोहियों ने आक्रमण किया। अमरीका ने 
स्पेन के लिये » एम्बुलेन्स कार भेजे। वैज्ञानिक ओर लेखक 
लोग मेडि ड से वेलेंशिया भेज दिये गये । ४ 

७ नवम्बर-पेन को सरकारी फोजों ने आरमज्वेज की 
ओर विद्रोहियां पर आक्रमण किया, रन्होंने दो गांव जाल | 
लिये | सरकारो फाजां ने टल्वेरा श्रौर टोलेडो को ओर भी | 
चढ़ाई की । इधर मेडिड के पड़ोस में बिद्राही घिरे हुए से ४ 
हैं। उनको मेंजनरीस नदी का ही पानो पाना पड़ता है। ! 
बिस्के को खाडी की ओर फिर से लड़ाई जोर पकड़ गई । । 
मेडिड को खाली करके २ लाख मनुष्य वेलेंशिया पहुँच गये । 
विद्रोह्िियों ने काटे न्ञीना के सरकारी जद्दानो श्रढ्ें पर गोले 
बंरस|ये । 

«८ नवम्बर-मेडिड में स्पेन की सरकार की किलेबन्दी 
प्रथल हो गई। मेडिड में गत २२ दिन के घेरे में २५०० 
छिपाही मरे ओर ३००० घायल हुए | 

. २५४ नवम्बर-प्रबल वर्षा से मेडिड की गलियों में कीचड़ 

भर गई । विद्रोही एक क़रम भी आगे न बढ़ सके । ओवेदो 
ओझोर ग्राडो में सरकारी जीत हुई। सरकारी हवाई जहाजों ने 
टलवेरा पर बस गिराये । आधा नगर जल गया। 
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ज्चचका- 


“भूगोल' का स्थायी साहित्य 


_ 4०-भारतवष का भूगोल २)) 
' २०--मूतस्व १॥ ) 
३--भूगोल्र एटलस १॥) 


४--भारतवष की खनिज़ास्मक 


सम्पत्ति १) 
२०--मिढिद्ध भूगोत्न भाग 
१-४ मुक्य प्रत्येक 
भाग )॥ | 
३६---हमारा देश ॥) 
४--सचिप्त. बालसंसार 
( नया संस्करण ) १।) 
झ-- हमारी दुनिया ॥) 
' ६--देश निर्माता ॥) 
१०---सीची पढ़ाई पहला भाग |) 


११--सीधो पढ़ाई दूसरा भाग ।) 
१२---जातियों का कोष ॥) 
१३--अनाखो दुनिया ॥॥) 
१४--अआधुनिक इसिहास एटज्स १) 


९--संसार-शासन २।) 
१६--ह टिह। स-चिस्रा वल्ली (नया 

... संस्करण) १।) 
१७--- स्पेन पक १) 
१८-- दे रान-अंक १) 
१३६--चीन-झंक १) 
२०--घोन-पुटल्षस ॥) 


२१०-टर्की $) 
२२--अफ़गा निस्तान १) 
२३---भुवनको ष 3) 
२४--एबीसी निया ॥॥ ) 
२३४---गंगा-अं क १) 
२६-- गंगा-एटलस ॥) 
२७ --देशी राह्य-अंक २॥) 
२८--पश्ु-पक्ती -अंक १) 
२३--मद्दासमर-अंक १।) 
३०---महासमर एटलस ॥) 
३१--सचियत्र भोगालिक 
कहानियां ॥ ) 
३२--पशु-परिचय ॥) 
३३--प्राची न जीवन ॥) 
३४--भुपरिचय ( सखार का 
विस्तृत वन ) ३) 
३९--मेरी पाथी ॥->) 
३६--श्रासाम-अंक १) 


३७--द्वितीय मद्दासमर-परिचय १॥ ) 
३८--संयुक्त प्रांत-अंक ३॥ ) 
३६--महासमर देनन्दिनी डायरो २) 


४०--भारतीय भाषाएँ १) 
४१--नागरिक दशन ॥>) 
४२--इ मारा संसार १॥) 
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